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त्राव 5८१०0०1 अएए्7$ 


सन्धि तीन प्रकार की होती दै- 

स्वरसन्धि, व्यंजन-सन्धि ओर अिस्गे-सन्धि ! 

( १) स्वरसन्धि -स्वर के साथ जव स्थर का येज्ञ ह लो उरे स्वर- 
सन्धि कहते है; जेते-परम + आस्म = परमात्म । 

(२) व्यंजन के आगे स्वर अथवा व्यजन के आनेखेजी विकार 
हता है उसे व्यंजन-खन्षि कहते है; ससे-जगत्‌ + नाथ = जगच्ाथ ¦ 

(३) बिर्मकेबाद सभर या व्यंजन के अनेपर विसग त जो 

= विकत्म > ड , £ 
विकार होता है उसे विसर्ग. सन्धि कहते है; जैसे-निः + फल = निष्फल । 
स्वरसन्धि ( अच्‌ सन्धि ) 
१, गुण-सन्धि-चत्र या आ के पश्चात्‌, इ या ई, हो तो दोनो 

को मिलकर “ए” उया उह्योतो दोनोंको मिलकर “चरो. हौ तोः 
दोनों को मिलकर “अर” चर ल्‌ हो तो “चल्‌” हो जाता है; जेसे-- ` 








सुर + इशः = सुरेशः महो + इशः = महेशः 
हित + उपदेशः = हितोपदेश. महा + उत्सवः = महोत्सवः 
देष; + ऋषिः = देवर्षिः रह्मा ~- चछषिः = ब्रह्मषिः 


तवं +~ लकारः = ववल्करः 


। 2 | 


( अकः स्र दीघेः ) 
ठरे सटिध--यदिं हस्व अथवा दीघं अ,इ, उया ङे प्रे 


इनके ही सदश कोड श्वर रैदह्येरो दोन को भिलकर एक दीघं छर 
ह जाता है ¦ जंसे- 


धिदा + आलयः = विदालयः शा + अभ्याक्तः = दिदाभ्याश् 

मही + इन्द्रः = महीन्द्र लदमी ~ इशः = लच्सीशः 

शुरं + उपदेशः = गुरूपदेशः वधू + उत्सवः = वधूत्सवः 

पिट्‌ + ऋरम्‌ = पितृणष्‌ शुस + आगमनम्‌ = शुभागमनप्‌ 
( वृद्धिरेचि ) 


केस्थानभें देश्योरथ्यो याहो से दोनों केस्थानमे मीषद 
है से 
ज्ञाता है; जसे 


छ्य + एव = अद्यं व तथ + एव = तथेव 
भ (स 
ह + ओषधिः =गृहौषधिः हा + देश्वयंम्‌ = सदैश्वयम्‌ 
मम +च्ौदायेय्‌ = मपोदायेम्‌ महा + ओषधम्‌ = महौषधम्‌ 
( इकोयणचि ) 


४, यश्-सन्धि--हस्वया दीष इः, उःचछया ल्‌ के पश्चात्‌ 


किसी सदश स्वर के न॑ होने पर इ, उ, ऋ, त की जगह क्रमशः यं; व, 
र, ल हो जाते है; जेसे- 





दरति + आदि = इत्यादि शपि + एवम्‌ = अप्येवम्‌ 
सु + अगतम्‌ = स्वागत्त्‌ अनु + एषणम्‌ = अन्येषम्‌ 
पित्‌ + आज्ञा = पिन्राज्ञा गुर + अदेशः = गुबीदेशः 


( एचोऽयवायावः } 
५. शअयादि-सन्धिएःऋषे, ओका स्वर परे होने पर क्रम 
अय्‌ , अव्‌ › आय्‌ । ्राब्‌ हो जाते है. जेसे- 
ने + अनं = नयन गे + अकः = गायक 
पो +- मन = पवन पो + श्रकः ~ पायकः 





# 
1 ¢ पि ॥. न प्रणाः 
६. पूव-रूणसन्धि--पद के पक्वात्‌ य कौषएयाश्या ङे का 
§ 1 
५०५. व ५, ५५ 
त)" ध्व दम छ ७ शुध धू ~¢ < ५ { ८: { 
छकार हुः लस उसका लप्‌ करके उम्‌ आक्र फ स्थान >{( 5» च्च 
लणा |+ कमी ॐ 9 \ # ^ ६ 
[क ॥ 1) सद (4 
९९ इद ६: ~ 
02, 
9५, न 
ए भ शकण लग 4 ॥ १४ ज श्रू श्न <न षण = 
५ + युगल {स 1.11 


(इद्‌ दद्‌ द्विववनं प्रगृह्य ) 
(मे [क ५ ४५ ४ 
७, प्रकतिथाद-गर्पि-( क) द्ंवचनान्तं पदं छेषः इच 
द १ [१ च स्रि ५५ 
ङ के पश्चान्‌ कोटं स्वर दी तो सन्धि नदीं दती; जसे-- 
भ ० ले ० 
लते + इमे - लदे इमे साधू +अत्र=क्षाधू चत: 


(ख ) प्लुत्‌ हए स्वर क्रा सन्धि सीं हती दः जते 
हे कृष्ण + चागच्छं = कृष्णदेयागच्छ्‌ | 
( हल्‌ ¦ व्य जन-स॒न्ध 
१. (क) ( स्ताः सचुनाश्चुः ) सकार या तवगे से पहले या पीटटे शक्रार 


या चवगंहौ तौसकोशच्छार तकर्म कों करमशः चमो 
जाता द ¦ जंस-- 
रामस्‌ ~+ रे = रमश्तेते | 
हरिस्‌ + चिधोति = हरिश्चिनोति, सन्‌ + चिन्‌ = सच्चित्‌ ; 
तद्‌ + जयः = तज्जयः, यज्‌ + न = यज्ञः 
(ख) ( शान्‌ ) शकार से पर तवगं ह। ना उसे चकग नही दाता; 
जेसे-प्रश्‌ + नः = प्रश्नः | 
२, { ष्डुनाष्टुः ) सकार त्रथवा त्वगं के स्थानमें पकार या टवगेष्े 
योग मे पूवं या पश्चात्‌ षकार या टवगंही जावा है; जसे 
धनुस्‌ + टङ्कारः थसुष्द्धारः, अभीष्‌+ तः = अभीष्रः 








1} 


, यदि पदान्त नकार से परे च 


[ 4 
[ 4 


( तोलिं ) तवभ से परे लकार ह त तवगं कः भो लकार ह जाता 
दै; जेस 

डित्‌ + लता = तडिल्लता, भवान्‌ ~ लिखति = भवाललिखति 

( भला जशोऽन्ते ) वग के पहले, दूसर अर चाथ अद्र को पदान्त 
दैउस ही वगंका तीस अदर टः जता दै, जंस-- 

वाक ~+ इशः = वागीशः, अच्‌ + अन्तः = श्रजन्तः. जगन्‌ + इशः 
= जगदीश 








. क्गं कं पहले, दूसरे अर चौथ ऋका दरं चाथ; ख तमरः 


मक्र परे होने पर उसदही वमंका तीसरा अनर; जाना 
जेसे-क्र ध्‌ + धः = करदः, वुध्‌+ धिः = बुद्धिः; 

वर्ग के पदान्त प्रथम चारवब्र्णोकेयर दिश ्ारशक्रारके 
बाद यदि कोदस्वरयाह्‌.;य्‌;व्‌;र्‌ ल्‌; > स काद्‌ शरक्र 
हीषोशको चिकल्पसे डी जाता दै) जंसे- 

एनत्‌ +- भरस्वा = पतच + श्रत्वा याः एलच्छु ता ; 


क 


, (क) पदान्त के अस्र (क सक्षकर भ तक) के अरम्ञव्‌ , ल्‌ 


क अनुनासिक अदर परं हन पर उसही चमं का अनुना 
हाता है, जेसे- 
षट + मासा = षणमासाः, जगत्‌ ~+ नाथः = जगद्नए्थः 
(ख) पण्तु प्रत्यय करा अनुनासिक श्यदर्‌ पर हाने पर्‌ नित्य अलु 
नासिक ही होगा, जंसे-- 
वाकूमयम्‌ = वाडःमयम्‌ , कियत्‌ + मात्रम्‌ = किंयन्माः 
पदान्त मकारसे परे यदि कोईव्यंजनदटातान्‌ का अनुरवार 
हो जाता दै, जेसे- 
हरिम्‌ + बन्द = हरि वन्दे । 


६४ 


(ष ९ 
त्तर हों खर उनके जाद्‌ यदि कोड स्वर्‌ ह्‌ ऽय; ब्‌) 


^ ५५ [क ष स 
किसी भी वगं का पोँच्ब अत्त शेवेतोन्‌ को अनुस्वार ओरस्‌ 





(1 
[न ष 
(9१ । 


र (न दह ष्रृश्ल फ ५१ ए भज मध; ४ ५ = १४ 
हः जादा दैः परन्दु प्रतार कैव कः अनुस्मर शः सु नीं हतः 
चथ, ७, 
[+ 
हः अस 
५ च 21 पः कि (3 0 "ट 41 
ऋुरमन्‌ + चनु = स्च; हनन्‌ ~ च = रल 
५ म, ॥. 1 ९ [५ ् । 
स्वदार । अशाच + दन । ५ शन्त | 
¢ # = ५; पन श व 
९०. पदान्दके सकार (र) दलः इ; जर 
कः ५ {\ ८ ॥ 
५ द [जद १ ११ 113) [न (8 इ भ्व ॥ प ध्यात्‌ 
५५९ ककन "९ ॥+ 
¢ क 0 1 (वि) 1) ४१ १11 5 भणाथ (4 ४4 सि (न 1 तक ी। 
१. पदान्त स् संप्र योद्‌ क्यक्‌ पहर दुल अत्र यै शङ्कु 
६५,। (+ ~ र ५ ५ 
सकद अष्ठरदा अथक छडं जः सते नद चय्‌ कृ शक्त 


^, ५» कः, 
यूः ॥। | ५ | की" वन 
। ख: < ) {4 | त्‌ ४८९५ 4 "~~ 


११५ [| ८ ४ 
1 ५1 त क मण च + भ ४५. र्‌ ६" ^ शौ 1.8 1 ष 
प्रति --1्-कथ व्रि चज अ. : 
(त + ७4 = (५44; द र 
1 {न + 
¢ प “२2 नः पद 2 छ द 2 श. 2 र इदस्य धृष्य 
६२. ९ स ९ ५ द ~ पूवं र ©: तु नु. चः ९३ ४ 
५ 9) 
1 ५, भ # क = ४ ५, ॥ ९. 1 । ॥ 
०५) द्‌ (4 1 फ १०४ प श न्म नभि + [4८ ११२ ‰ किन) काति न कमथ (1 क, व ॥+# 
11 र, द, ४! नन ऋ, ३ ९ दन्‌ = छसु {^ च £; =: 
५५ 
9 ॥ ४ 
है; अस 
+ | 
ख स 


॥ 


{निर्‌ + रम्‌ = वरिलम्‌ (तर्‌ +-रमः + नसमं 

१३. पदान्त ख्‌ (र ) से पसे यंदि हस्य अकार हः यंररफ्‌ कै आमे 
द्रस्व कारद्.,य्‌,द्‌,र, त्‌ शरक: घनः क सीसर चथ 
र वववं अत्तराममे कड अहह नःर्‌ (र्‌) फःडदहुं 
जाता हैः जंस--पनय्‌ + रथः = मलार: मनम्‌ ~+ रमः = मनसम्‌) 
नर्‌ + योति सरोयाति । शिवाञ्च्येः : 

१४. पदान्त र (र; से प्रवं यदि द्स्श्चद्‌ः श्रः श्रमं दस्वकी 
छाड़कर कोद अन्य स्वर हा अधथना रु {र ) सेपूवं अादहीवे 


1 


क्स्म 


श, 





६, 


दसके पश्चान्‌ कोड्‌ स्ट या ह ;य;ब, र; ल्या ब्म कै 
तीसरे, चाथ अर पोँचवें अन्तरा मे से कोद अक्र दवित्तीर्‌ (र) 
ठ्‌ स्थान रे चं हकर उसका लोपं हा जाता है जसे 

दुक्रास्‌ + इहु = दवार ~+ इह = दवाय + इद्‌ दवा इट्‌ । चन्दररखरस्त 
+ राह = चन्द्रखरर + अह = चन्द्ररेखरय ~+ अह = चन्द्रः 
अह ! 








१४. ( अतो रोरप्लुतादष्ते ) शऋष्ुत ( जो प्लुत न हः ` हस्त चकारः 
मे परे अष्लत अकार होने स्थाने ठकार आदेश 





र । दु 
पर्ष उ+ इस दशा म दगुणः { सदर खनि पच्च 


सं० १) से गुण आर पूवे रूप एकादश (स्वर सन्ध भत्र मंत ६ 
से ) होने पर^पुरुषरेऽत्रः शूप हा } इसी प्रकार ( नः ~ सपेय } 
मनस्‌ + अपय + मनोऽपेयं { ॐ: चर ; कम्‌ + अनर = कोऽ 
इत्यादि । चा 
विसम्‌-सन्धि 

, चवं, ठषगं चौर तवगं के पहले दुसरे अले के परे होने पर 
विग को स्‌ दो जाता है; जैसे- 

शिवः + चाता = शिवस्त्राता ¦ 
श, षं; सष ;केपरे होने पर विर्गोको स विकल्प सेहानः 


जसे 


+ 


(क्वि) 


हरिः + शेते + हरिः शेते श्रथवा हरिस + शेते = दरिश्टेते : 
३. प्रत्यय सम्बन्धहीन विक्षगं से पहले यदि हस्व इ, या उ होये अरर 
बद्‌ ये यंदि कवगे था पवगेषहौ तो विसगेकोषदो जाता 
जसे-- 
श्राठि" + कृतम्‌ = शाकिष्करृतम्‌ । 
दृप-पिद्धि मं उपयोगी सन्धि-नियम 
(१) किसी शब्द्‌ या रूप के अन्त म एक से च्रधिकं व्यंजन होने पर 
प्रथम के अतिरिक्त अन्य व्यजनो का लोप हो जाता है । जैसे 
मरत्‌ + स-मरत्‌ ( प्रथमा एक कचन ) 
(२) शब्द्‌ के मे अनुनासिक के अतिरिक्त अन्य व्यंजन कै 
स्थान पर उसी वगे का प्रथम या तृतीय व्य॑ज 








+, 
0 
 । 


[+ -) ४ छ 1) + द ०५ 1 

५६) प्रत्यय क अद्‌ > कठोर त्यजनः कै पू अनुनासिक के ऋआरतारिद् 
१ प्री ५ 

अन्यं कग ञ्य घ्र का प्रथन्त व्यन्‌ इत्‌ 





॥ ८ ५९५९ 
॥ ९, (^ (नका) (नक [न (म शुकः 1 तुष | २ १ 
(9) अन्त्यक; ख; ३ 5; ऊ - दिनक सथान पर्‌ कर. हान्‌ ई 
। = भ ४५ ५ 
पु का 
द्र , न ध्र 
9 द; दत) द्‌) ( 1. "द 
४, # ॥ | 
© 1 श दना अशकप्‌। 
1.  - च ह - 
# 1 ष ५, 
ध्म ध्र नं ह १ {५ 
8 मर्ष; वम्‌) १ ११ ^ ‰१ 
षु, दइ. ह 6 | 
(क. 2 1 ५. 4 


कणन { 


न 4. १५५ 
परन्तु ( अ ) सूनः पज्‌, यज्‌; राड्‌, ठ्‌ इनके अन्न्य चज को 
के । व + 
(4 # | 
धरं श्ट {ह । 
५ नि । , ध ऋक छलः रः र, 
(आ) दिश्‌; दश › स्पश्‌ इनक पश्यार्‌ कृधु मानं शासं पर "श 


८ ष्ण र ` 
1 क 
क क हत! ई; 
(५ ७,४ १५९ ७ ॥ ५1 ॥ि ५ 
(उ) उययुकत स्थाना पा नशु के शः क्राध्टुः अधना चक 
क १. 
दोलाता है! 


ट 


उश्हरग्याथ--{ सं ) श्रज्‌+-तः-्रप्‌~+तः (आ, दिश्‌ +स्‌ 
दिक्‌+यु! दिश्+ननद्िथ 


(४) शृष्दकेकूपमेंदीक्ुःर, ओर प इनके पश्चात्‌ "न्‌ इम व्यंजन 
के अनेपरम्न्‌ःकाण्णः होताहै। यह परिवतेनद्छःर्‌, शचौ 
धन्‌, इनके मध्य में स्वर, श्चघर-स्वर (लके श्रतिरिकि), ह, क 
वं मौर प॒ वगे इनके व्यंजन चआ्माने पर मी होता है)! केवल न्नः 
श्प के शन्तम नहीं हीना चाये) अमे दरि +ना-दरिणा! 
परन्तु हरीन्‌ । 


(&) अन्त्यघ्‌;ध्‌ञम्‌; के पश्चान ननः या य्‌" इन आद्य वगते चाह 


£ । 


(८. 


प्रत्ययो का प्रयोग होने परः उनके स्थान पर क्रमशः ग्‌, द्‌ श्रौ 
बहोत ओर न्तुः का शध, हो जाता है) दोघ्‌+ति 
दोग्‌-धि । रुणध्‌ + ति = रुणद्‌ +भ । 
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(५) अन्स्य द्‌, के पर्चात्‌ त्‌-थू-घ्‌ इनं वर्णो से चारस्य हीने बले 


| 
ययं का प्रयाम होने पर, ष्टः कालोप दाताहं चर च्छक 


अतिरिक्त पीं श्रनि वाले अन्य स्वरं फ दीवं हौ जातः हं । इसके 
ऋअविरिक्त त~थ; धू कः द हः जादा द! जंक-ङंद +त = 
तेद्‌ + हि = लेढि, लद द= लीढः 

(८) पद्न्त भि्नर,दे, चो श्रीर्‌ चछ इल्के दद्व स्वर चदे पर 


उनके स्थान परक्रससे त्य्‌ , चाय्‌; अव्‌ ; अर्‌ अब्‌ हीत्‌ 


११५, + 
१२ । 
दै ¦ अजु + अ --चखलुहुव्‌ ~ अम ¦ इतस्यहि | 


शः 


पि 1, , 1, 


४ 


पभस ( (-ग८प्४७ ) 





जघदायःदो से अधिक साथेक पद निलकर ष्क पद्‌ ह्या जाते 
दै, तो रसे साठ कहते दह; च्रौरजः पद उस खास से वनता 
उसे समस्त पद कहत है ¦ पदो केमध्यकीचिभक्ति क ल्प 
हो जाव ह 


> 


समाक के भेद 

पूवपद प्रधाल--श्व्ययी भावं 
उत्तरपद प्रधान--तत्पुरषं 
उभयंपद्‌ प्रधान--दन्द्र 
अन्यपद्‌ प्रधान--बहस्रीहि 

प्रथमः तथा स्षमानाधिकरणा तसपुरुषं समास को कर्मधारय श्रौर 

संख्य! पूवक कमधास्य को द्विगु कहते ह। इस प्रकार इम दनो 

समासा कौ तत्पुरुष के चन्तगेत न मान केर प्रथ मानने से समासं 
कै ६ मेद्‌ बन जादे 

इनके अतिच्कि ( १) नज. समास (२) प्रादि समासत चं 
(३) उपपद्‌ सभास ये तीर शमर छोरे-षीटे समास है । इनका वणन 
इस रकरण के अन्तमं है 


९४) £} ~र 


“< 





॥ 
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विभक्ति डा । जंसे- 

स्पीतभयन्‌ = सर्प॑भयम्‌ । 

पो तपुरुप या सम्बन्धतत्पुरषं = जो 
दी । जसे-सुखस्यं भागः--सुखभोगः ! गाल 


4५ 


प्ंपद मे प्रष्ठी विभक्ति 
पुरषः = राज पुरपः । 


[ 0 | 





सपमी तद्ुरष ये अधिकस्णततपुङ्‌प = जह पूवपद म सपमी 
विभक्ति द्य । जसे 
कायं कुश्तः = कायङ्कशलः ; प्राक्तादे + यादं : = प्रसादाशूदुः ; 


नोट--पत्युरष समास मँ जर पूक्पद्‌ की विसक्तियीं का लोप 
नहीं होता उसे श्रलक समस कहते दै } यह्‌ अलुक्‌ शिष्ट प्रयोगं मे 


> होतः है । 
तृतीया अलुक--उस्तिनःपुरथ्‌ ¦ अलनापच्चनम्‌ ; 
चतुर्था अलुक--अतनेयदप्‌ ¦ परस्पैददप्‌ : 
पञ्चमी अलुक--चअन्तिकादएगनः ¦ 
ष्ठी अलुक्--पश्यतोहरः, विशःन्पति 
सप्रपी लुह = युधिष्ठिरः; गेैशूरः, अन्तकवासौ । 


कृमधारस पुश्च ( ०००७४१०० ८०0४०८७० | 
विरेषंण र विष्य के घमस को कमधास्यं समास कहते 


ए 
इसमें उत्तरपद प्रधन श्र पूवपद में परथमा विभक्ति हीने से इसे 
तत्पुर्षं के अन्तगंत माना दै ! जेसे- 

पीतं अम्बरम्‌ = पीताम्बरम्‌ ¦ नीलम्‌ + उत्पलम्‌ = नीलोत्पलम्‌ ¦ 





५ ष ) 


५५४ 


दि समाप्‌ ८ परिपप्लधलम (०कएजप्रग्वं ) 


सश्योवाचक विशषण ओर धिषेष्यके समास को द्विगु समास 

ते है। ( संध्या पूरो द्विगुः ) | इसमें प्रायः समाहार ( एक समयं 
मै च्रनेक बस्तु का ) बोध होतादहै) समाहारद्िगु से जो पद्‌ ,वनता 
है वह नर्पसकलिङ्ग एकक्चनान्त होता है । जेसे-त्रयाणां भुवनानां 
समाहारः तिभुवनम्‌ ! (२) प्रत्रानां पात्रा समाहारः पच्चपात्रम्‌ 

मकारान्त उत्तरपदवाले समाहार द्विगु मास के अन्तमे अकारान्त 
शब्दों को खीलिङ्ग ई द जाता है जेसे अयाणां लोकानां समाहार 
नरिलीकी । षस्णां पदानां समाहारः षरपदी। सप्रानां शतानां समाहारः = 
खप्रशाती । शतानां अब्दानां समाहारः शताब्दी । 





५ । 
¢ ॥ 
६; 44 { 
शे 1 
५. {` 11 २ व 5 क ५ , 
न्ष शदथ + (०12 00०२५ + 
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भासं छह ६ ¦ इदस उथयपद ५ वचषुद्‌ ऋदय 
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ततर ६ 
५ + 
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जव दन्द सन मै नत्यक यद्‌ के अनुक्तः कचन हु) अर चर एरु 
^ ५ न 
1 [स ~ दनुर दनु दुक शनन " ॥ "तु 
६ ॥ + द 0 | त प्म 4४ ॥ | ५ श श [तः , ६५. (न) {५५ { च ॥ ५५, { पि, १ 1, 1.4.41 


५ मव्वु लदश = पमस; । 
२---श्िनं च यानी च = द्नयािन्यैः 
भस ५ ¢ प 


पण, 


जव दन्द समः मे अनेक साब्डौ कः समाहर { सव्र क {सत्ताकरर 
एक श्प से) वध हा, नो वमे सश्र दनद कहन दहं ¦ इसत बने 
छमस्त पद्‌ एकवचनान्त नपुसकलिङ ह दाति द ¦ अंदर 
रहार निद्रा चभयच थुनं च तेषां भमहारः = अर 
निद्राभयमेथुनय ` 
धनं च ध्न्य च = नपरान्यम्‌ ) 
एकप दन्द्र 
जव न्द्र समासमेंश्मी श्र पुरुपका द्रन्द्र समाम दोना ह नत्र 
तथा न्य शब्दाम मी सखमासद्योने पर एकी शष रह जाना सव 
“एकशेष रन्द्र” कहलाना है , नमे :-- 
हसी च हंसश्च = हंसा! साताच पिता च पिररः, 
बहुव्रीहि समास (न्धफएष्धरल (०कऋ.) 
जब समास मे भिन-जित पद्ोकासमामदहा उनसे भिन्न कोटं 
मन्यं पद्‌ प्रधान हो तो उसे बहुत्रीहि समास कहते दै ! जसे 
वीराः पुरुषाः यस्मिन्‌ सः = वीरपुरुषः ( देश) वीराः पुरषाः 
न्‌ तत्‌ + बरीरपुरुषम्‌ (नगरम्‌ ) ! लम्बौ कणोयस्य स लम्वकणंः (गध 


#। 














[ 12 ] 
| व्यधिर्दःरशं बहुत्रीहि 
जिन पदौ का समासदहो, यदियं भिद्-भद् विधक्तिषेषहौक 
“उयधिकरण बहुव्रीहि” कहते है ¦ जरे 
चक' पाणा य॑स्य सः = चक्रफारिः { विष्टु: ) 
लगुडं हस्ते यस्य सः = लगुडहस्तः (कश्चित्‌ष्याधः) 
नम्‌ समार 
नश्च. अव्ययं क सुबन्त पदसेजा समास हाता हं कह "नश्च 
समास कहता" है । इसे तत्पुरुष के अन्तर्गत मारे है, तथा इसे 
स्म॒तत्पुरुषः भी कहते है । 
व्यञ्चम से पूवे नथ. का “चऋ"'रष जाता है ¦ श्मौर स्वर से धूं नञ्‌. 
कोशन ह जाता 
रघ के ६ अथे माने जां दहै 
त्सादश्यं तदन्यत्वं तदल्पत्यं विरोधिता । 
स्ब्राशस्त्य मभावश्च नञथैः षट्‌ प्रकीर्तितः । 


अथ-(१) समानता (२, भेद (३) अल्पता र) विसेध {५} 
च्रम्राशस्त्य ( बुराई) आर (£) अमाव ये छः नय. केश्रधेह्‌; 
उदाहरण 

१--समानता--न राणः =-चव्राहमणः । (ब्राह्मण्‌ जाति से पदा 
न होने पर भी ह्मण के समान ह किन्तु ब्राह्मण नदीं है ) 

ए--भेद-न पटः = अपटः (कपड़े से भिन्न ) 

 ३--चल्पता-न उदरं यस्या स! = अनुदराकन्या ¦ (पतली कम 
बाली कन्या } 

ए--विरोध--न धमः = अधमं ( धमं का विरोधी = अधमं ) 

भ--चपराशस्त्य = (बुराई) न कायम्‌ = च्रकायम्‌ (बुरा काये) इसी 
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109, 4 (0पटो, = यंद्यमि 
111९6 न््चिः 


 07त प्ट = दवाय; मुखेन 


10८5 = एवम्‌ 

111, 21] = याबत्‌ 
[0 = प्रति 

(10261367 = फ़त 
{00 = ति 

"पए = भञ्चसा, सत्यम्‌ 

1 

(1108) == अधः 

(2 =उपरि 

४ 68.11 = सुष्टु साघु; परश 
४८८ यदा 

 # 060९6 = कुतः 
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¢ 0116 = यद्‌] 


 #11 = सहु 


` ४66 = श्थकिमि 
शलः तथापि 


22 | 
उपसं ( ए८ल७०अंप्तं००5 ) 


प्र, परा, श्प, सम्‌; श्रतु, श्रव, निस्‌) निर, दुर, पि, ङ. , 
नि, अधि). असि, प्रति, परि, उप, 

4 2161688 ८५९ {07 068 91112 106 869{€0068:--~ 

वे अन्यय जो प्रायः वाक्यालङ्कार के लिये युक्त होते दै-- 

खलु, किल, लु, वा, वे, ह, यावत्‌, तावत्‌ › नचु । 





अनुवाद करते समय ध्यान देने योग्य नियम ` 


(क) 

( १) भिसेदिया जाता है, उसमे चतुर्थी विभक्ति लगती है। 
सैसे--बह सुमे रुपया देवा है “स मद्यं रुप्यकाणि ददाति 1» रानी दासी 
को श्रलङ्कार देती है “सन्नी दास्ये अलङ्कार ददाति ।” 

( २} “च्ननु» लगनेवाले शब्द्‌ से पूवं द्वितीया लगतीं है । सलि 
शकुन्तला के पीठे चती है “सख्यः शङ्न्तलामनु्षरन्ति |" 

(३) जर्हौँकडे मेसे एक चीज .को यि जाता है चहँ षष्ठी 
विभक्तिकेबादया तो भमध्येः शब्द का प्रयोग द्यतादहै या्घ्रमी 
विभक्ति दती टै! जेसे-द्योमध्ये प्रहारोऽभवत्‌, या-छात्रेषु 
गोविन्दः श्रेष्ठः । ` 

( £ ) जिस शब्द के अन्तमं होता है उस शब्द्‌ षे श्रन्तर् 
स्लीलिङ्गमे उसे आ कर देते है, परन्तु वह शब्द्‌ यदि जातिवाचक 
शीलिङ्गहोतो माके स्थान पर ईहो जाता दै, जैसे एका) श्रश्वी। ` 


(५) प्रत्येक धातु का असली रूप दंदकर 
महो पो उसे हटाकर जो धातु होती है उसमे दन्त वनति 
समय (त' लगाया जाता है जंसे-स गतः, तेन गतम्‌, जेसे-बह्‌ खाता 





ॐ |] 


है--स भक्तयतिं । वह खाता दहै तेन भक्तिम्‌ ! स लजते--वहं शमौता 
&ै। स लज्ितः--प्ह शमौया या तेन लज्नितम्‌ । 

( £ ) शब्द्‌ के पूवं मे श्रा कं प्रयोग करने पर बह शब्द स्वल्पां 

का ोतक्र होता है । जैसे श्रा + उष्णम्‌ जलम्‌ च्रोष्णं जलम्‌! ` 

(७) वग कै ध्रारम्भिक चार अ्रक्रों के पयात्‌ उसी वं का 
तृतीय या चतुर्थं रहर परेदो याङ्ढमी परेन हो, तो दरतीय अन्तर 
होता है। जैसे कश्चित्‌+ जानाति = किञ्चिद्‌ जानाति) चेत्‌; 
वक्ति =चेदक्ति। 

(द) क्रिया से क्त प्रत्यय कएने पर कतौ सैं तीया कमं में प्रथमा 
विभक्ति लगती है, यह कर्मवाच्य से होता है इसको (4 ५1९९) बनाते 
समय इसके अन्त म पत्‌ जोत दै, च्रौर उसके रूप भगवत्‌ की तरह 
चलते है जिसका पुशिङ्ग मे वः ओर खीलिङ्ग भें वती" बनता है। 
जैसे--स गतः, वेन गतम्‌ । स गतवान्‌, सा गतवती, या स अगच्छत्‌ । 

(६) जिस धातुके अन्तम श्चन प्रत्यय ले उसके कमं मेँ 
षष्ठी ही विभक्ति लवी है | जसे-रामः पुस्तकस्य पठनं करोति ( राम 
पुस्तक को पद्ता है) 

(१०) ्रन,यात्र जिन शब्दोके अन्तमं होवे सव प्रायः 
तपु'सक लिङ्ग होते है । जसे-गमनम्‌, परजम्‌ । 

( ११) जिसके श्नन्तमेँ ल शआ्आतादहै वह नपुसकलिङ्गं होताहै 
जैसे -फलम्‌ , जलम्‌ । 
(१२) जिस शब्द्‌ के श्रन्तमें श्र हो रौर उसके पूवं मे उपसग 
हो तो षरूप नहीं चर्लेगे, व्यँ पर अन्तम म्‌ लमनेसे ही काम चल 
जावा है । जेसे-प्रतिदिनम्‌ : चोर जहौ अन्तम याउ हं वर्हौँम्‌ 
भी नहीं लगेगा, जसे यथाशक्ति ) , अदु भाय । 
( १२) जिस शब्द्‌ के अन्त में ऋ आता है उसके प्रथमा एक 


वचन्‌ में बिसगं नहीं होते । जैसे-माता, पिना 


{ ‰ ] 

( १४ ) जिने कारक विभक्तियौँ न हौ उनमें उन्दे जोड, जेसे- 
ईश्वर ने सूयं श्रौर चन्द्रमा बनाये है, ययँ पर सूयं श्नोर चन्द्रमा फे 
श्रागे “कोः जोड़ो तथा द्वितीया विभक्ति लगश्चो, श्रौर फिर 
अनुवाद बनाभो । 

( १६ ) भूतकालिक लङ. लकार कां ¦ रूप वलाने के लिए वतमान 
काल के लट्‌ के आदि मै (“शः जोड़ो, तथा ्न्तिम “इकार हृटादो 
जेसे-भवति से श्रमवत्‌ । 

(१७) बिरोषस चि्ष्य व उदेश्य, तथा विधेयं सँ प्रायः एक 
ही विभक्ति श्माती है। लिला मी दै 
| विशेष्यस्य हि यक्चिङ्क विभक्ति क्चने चये 
तानि सर्वाणि कार्याणि षिरेषण पदेष्वपि । 
ञसे-दरितानि घनानि । 

( १८ ) एकवचनान्त वत॑मानकालिक क्रिया के अगे “स्मः जोदं 
देने से भूतकालवाची क्रिया का वन जाती है । जेसे-रामः गच्छसिस्म 
( राम.जाता था) ˆ 

(१६ ) मरति से पहले ्राए शब्द भें दहितीया विमक्तिश्राती है 
जैसे-रामः भामं प्रतिगच्छति ( सम गोवि कीश्रोर जताहै।) 
(२०) “प्रस्यैकः येद शब्द्‌ खदा नपुःसकलिङ्घ वं .एकवचन में 
शी होता ट। | 

(२९१) तया क्त प्रत्थय होने पर कर्ती मे नित्य तृतीया विभक्ति 
हौ होती है। | 


(ख, 


(१) जिस श्रन्त मे अ ओर उसके पूवं मे धा श्वे तो व्ह शब्द्‌ 
भ्रायः पुलिङ्ग दोता है । जंसे-परकाश, भानः श्रपमान, भाव, श्रपराध, 
व्यवहार इत्यादि । 
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(२) जिसमे "सहः लगता दहै उसमें दततीया विमक्ति लगती ह 
लैसे--“सीतः रामेण खद्‌ वनमगसमत्‌ः' 
2) किल, खलु, यावत्‌ , नु, च, चेतत्‌, ये शब्द घाक्यं के पूवं म 
कमी नहीं अते । ` 
¢) जिसमे “ईक” लगता है बह पुक्लिङ्ग होता है) जेसे- 
तूलिकः । | 

(५) जिस शब्द्‌ के छन्तमें छरनले यान्न लगेतो समग्ने चह 
शब्द्‌ नपु'सक लिङ्ग है । जसे--पचम्‌ , भोजनम्‌) 

(६) जितनी जाने की संस्कृत है, उने उदू लगाने से निकलने की 
स॑स्छृत हो जाती दै । जेसे-गच्ति से उद्गच्छति 

(७) यदि अन्त का भन? स्वररदित दौ तो "सेपरे होने परभी 
“श्‌, नदीं होता । जेसे--रामान्‌ । 


(म) धपु ‹्छ्मौर्‌ः? ८;ॐ के नाद्‌ नः श्रां तो धपः हो जाता दै ¦ 
परन्तु यदिश,ष,ठ, ल, णये वीच भेश्या जार्येतो नदी दोता। 
जेसे--कणौनाम । कशंनम्‌ 

(६) किसी वाक्य को कमेवान्य (2988756 0166} मँ 
परिितिव करते हए कर्ता मे ठतीया, कमं मे प्रथमा विभक्ति शरीर धातु 
के छन्त सें ध्यते जोड़ देते हे ¦ जेसे-तम माम को जाता है, राम 
` श्रामं गण्व्डति (^ ५६४९) रामेण रामः गम्यवे, (81९९) 

(१०) जँ वत्‌ लगता है वरदौ विभक्ति नदीं लगती है। जैसे. 

५सनुष्य चत्‌ ”-( मनुष्य दी चरह्‌ ) परन्तु इव लगाध्ममि तो षष्ठी 
विभक्ति लगेगी । जसे ५नरस्यहइवः | 
(१९) जितनी जने की संस्छत है उनमें नद्यौ “अआ उपसगे जावा 
है वदौत्वायाक्तवा की जगद य श्यो जाता है, जैसे-गत्वा श्राग्य 
या श्ागम्य श्रौर श्रना श्थंहोजाताहै। 
(१२) जिघ धातु के अन्तमं ^्रा होता है उसमे यते जोड्धते 


| %&. | 


समय “यमा का इ" हय जाता है, जेसे-दीयते । फिन्तु “ज्ञाधातु मँ 
तोही षश्धेगा जसे नज्ञायते ही रूपं बनेगा। ` 

(१२) जब क्रिया क्त्‌ प्रत्ययान्त “त केरूप मेदो तो द्वितीया 
विभक्ति की जगह प्रथमा भिभक्ति लगती है । श्रौर वही कती होता है 
जेसे पादं पठतिः का पाठः पठितः" श्रामं गच्छति का श्रामः गतः" । 
"गमनं करेति का “गमनं इतम्‌” इत्यादि, श्र यह कमवाच्य 
कहलाता है। 

(१४). यंदि धातुं से पिते उपसर्ग ( 716708४0 ) हो तो 
प्त्वाःकेस्थानमे ध्यः हो जाना है! जैसे गता, निगत्य, या 
निगम्य, धाविता = प्रधाव्य । | 


(ग्‌) 

१--बिना पिभक्ति का कथी कोर शब्द न लिखो । 
विभक्ते शब्द्‌ से ५९5 ©010& श्चौर ७7 €} (खुषन्त) 
शरीर तिडन्त) दोनों लिये जाते है । 

२्-जिन शब्दों के अन्तमेंकःष)ण,भ,म,रहोंवेपुक्षिग होते 
है--जेसे सतथकः, कारकः, वृषः, दोषः गुणः, पाषाणः, कुम्भः, वृषभः 
सोमः, धूमः, हापरः, ज्ञरः । 

३--रु या उ जिनके अन्तभे दौ वे मी पुक्गिग होते है जैसे-मेर 
सेतुः, दैतुः,। ` 

 ए-मित्र शब्द सूं के अ्थ॑से पुल्चिग तथा दोस्त के श्रथ में 

नपु'सक होता है । 

५--अकमेक ( 111#7.2.816156 ) धातुश्रों से कतो में तः भ्रत्य॑यं 
होता है । जेसे-बालकः भीतः ( 116 90 {62760 ) 

ह्-गमनाथंक धातुश्रों के बाद्‌ तः प्रत्यय कतौ में होता है जेसे- 
स भ्रामं गतः ( 5 क 10 +€ 1119886 ) रामः विधालयं 
श्रयत: ( 2.12 ए606 10 8061001) 
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 ७-काम करने की, पएूल तोडने को, पाठ पद्मे को, इन 
वाक्यो की संत दो प्रकार सेबनाग्रो यातो यह करो कि 
धातु केन्र श्रन्त मेँ अन जोड दो जेसे-़-+- चन करण। गम्‌+ 
अनग्नम्‌! ट+-अतन=त्रौटन। शरोर अन के कमं ( ०४९९४) 
मँ हमेशा षष्ठी विभक्ति कसे जैसे "कायेदयं करणाय पुष्माणं 
त्रोरनाय । पाठस्य पाठनाय। या किरि धातु के चरन्त में कुम्‌ 
जोढ़ दो जैसे-ढ + वुमनच्चुभ्‌ । तट्‌ + तुर्‌ =्रोष्ुत्‌ ¦ 
पट्‌+-तुम्‌ = पविम्‌ । श्र धातु के कमं (००८४ ) मे द्वितीया 
निभक्ति करो जेसे-कायं कतुम्‌ ! पुष्पाणि त्रोषिुर्‌ । पठं पठ्दिम्‌ ! 
इत्यादि । 

८-विभक्तियों के चिर्हो कीकभी न भूलो जो क्रि निम्नलिखित 
है-जेसे-प्रथमाकानेः या जहौ कोड भी विभक्ति नदी लग सके, 
द्वितीया का चिह षको" है। ठतोयाकानिःया श्से'है। चदुर्थीका- 
लियेयाकेतिथेदै। पञ्चमीकासेहै जिससे" के जोड़ने से अलग 
होना प्रतीत हो । षष्ठी का--का,के; की इत्यादि है किन्तु राम नाम 
करा एक बालक है, सुशीला नाम की एक लड़की ३, इन वाक्यो मे "का, 
प्रर “की, षष्टी के चिह नहीं । अतः च्नुवाद्‌ बनाते सपय बुद्धि से 
काम लो ¦ सप्रमी के चिह्व-्मे, प, पर होते हे । इन चिर््खौ को ध्यान में 
रखकर यंदि च्ननुवाद्‌ करोगे तो कभी फेल न होगे । 

६-- यह्‌ भी याद्‌ रको कि निम्नलिखित शब्दों के शूप जरूर 
चाद कर लो--पम, लता चोर फल क्रम से ये तीनों शब्द्‌ पुकिङ्ग 
लिङ्ग श्रौर नपु'सकलिङ्ग भे चलते हैँ । इसी प्रकार, तद्‌, यद्‌, स्व, 
सवा, युष्मद्‌, श्रस्मदू, दि? तरि, चतुर, भानु, मति, पति, भूपति, पिद 
` माद्‌, धात्‌, इन शब्दं के रूप भी श्रवश्य याद्‌ कर लो । 

। ध के नियम हमारी पुस्तक ( कच्ता व केलिये) 


" पतीथििनेदोतनतषिि 
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| 416 (कपऽश््‌ ( ण्यन्त, प्रेरणाथक ) 
जहौ काम किसी फ हारा कराया जाय वहो यह शिया चाती है 


एषणा = | ` (९८521 8601९ 
रिव कन्या ओदनं पचति शिब कन्यया दनं पाचयति । 
रामः भार्यां त्यजति (स) रामेण भायां त्याजयति 
शत्रवः स्वगेमगच्छम्‌ शत्रून्‌ स्वगमगमयत्‌ । 
 विधिवेंदमध्येव विधिं बेद्मभ्याययत्‌ 
शत्यः कटं करोति भूर्येन करं कारयति । 

(4271881 1088496 ( यन्त कर्मवाच्य ) 
(9.8 ] 2५1१९ (2५७81 [0288156 
रासं मामं गमयति रामो भ्रामं गम्यते । 
क्ष्णं मासमासयति छृष्णः मासमास्यते । 
वटु श्रोदनं भोजयति बुः ओदनं भोज्यते ) 


रामेण धनं चोरयति रामेण धन॑ चोय॑ते ! 





क [र क्‌ (८2868) 
कतर कारक (०८०९1९6 ९९56 ) 

( १) क्ियाका करनेवाला कती कदाता दै-जेसे वालकाः कऋ्ीडन्ति 

{ 7116 008 876 ए019ए70& ›) अहं पुष्पं चिनोभि (1 
ए1प९ह०& > 106 ) 

| | कमं करद ( ४५०५2. १6 6886 ) 
( १) अधि शी. स्थासां कम--्पि पूवक शी, स्था, श्नौर आस 
भावुका अधिकरण कमं संन्कं दोता है-जेसे शङ्कन्तला शय्या 
मधिरोते (री) (७४४४९ 18 15912 १०7 070 116 6त) 
आआागीश्वरः भ्रामं अध्यास्ते (श्चास्‌ ) (४ 2६180 एथ 11568 27 16 
?1112&6 महेशः गुदमधितिष्ठि (श्थप) ८०७७ 18 2, 00106) 
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(२) अभिनि उपसगेपूवंक विश्‌ धातु का अधिकरण कमे 
संह्ठक होता है-जेसे सुशीला ` सन्मागं मभिनिविशते (88118 
१680208 #0 > 2117 822) | 

(३) क्रियाविरोषण्‌ मे हितीया विभक्ति तथा नयुसकलिङ्ग का 
एक वचन होता है-जेसा कमला मधुरः गायति (ए 8819 #12्उ 
8661 ) 

(£ ) अत्यन्त संयोग में काल्न व मागं के परिमा वाचक से 
दविवीया होती है--जेसे स मासं च्रघीते (७ 8.8 16967. 76847708 
{07 8 ८००४१ } क्रोशं गिरिःतिष्ठति (16 1111 8४76069 ` 
0987 2 (0810) ४१४० 1011885) 

करण कारक (1876621 ५8.8९} 


(१) सह” के योग मे ठृतीया होती दै-जेसे पिता पुत्रेण सह्‌ 
गच्छति (1116 {2067 18 &0{7& ५1४7 78 8020 

(२) ` दनाथेक ( हीन, रहित श्चादि ) वारणाथेक ( श्रलम्‌, 
कृतम्‌ , किम्‌ ) के योग मेँ तृतीया होती है-जेसे विद्याहीनः, च्रलै 
विवादेन; इत्यादि । | 

(३) श्ङ्ग विकार में वतोया- नेसे श्रद्णाकाणएः । पादेनखसख 

(४ ) विना के योगमें चृतीया होती है--जेसे रामेण विना, इत्यादि 

सम्प्रदान ( {29४16 ९४96 )} 

(१) स्प्रहधातु केयोग मेंकमं कारक के स्थान मेँ चतुर्थी 
विभक्ति होती है जंसे-सुषमा पुष्पेभ्यः स्परदयति (३०११९ 2 
{0 रऽ 014 &1-1- 10028 0" 10 0018.) | "" 

(२) जिसका कज हो उसके लिये चतुर्थी विभक्ति दोती है-- 
धारयति घातु क योग भें) जैसे--च्रहं शतं तुभ्यं धास्यामि (1 पड 
0 8. ॥101.6त. 1668} 

(८३) . जिखको दिया जाय उमे चतुर्थी विभक्ति होती ै--म 
तुभ्यं फलं ददाति-- ५ &1९०8 ए०प २, ष्पर - 
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(४) क्रधधादुके योगमें कमं के स्थान में चतुर्थी विभक्ति 
होती है-परमुः शरूत्याय ऋ ध्यति ( "1116 1112.8{67 16601068 
अन 27 ए 1111 1118 567९2116 ) | | 

(५) जरह क्रिया अन्तनिहित दो बदँ चतुर्थी होती दै जेसे- 
फलेभ्यो याति (फलानि जातु" वाति यँ “शाहु? प०१५१४१००१ है) 

८ € ) नसः, सस्ति, स्वाह, स्वधा, वष॑व्‌, शौर राध्‌ तथा द्‌; 
धातु के योगम चतुर्थी होती दै। जेसे--तुभ्यं नसः, ष्णाय राध्यति 
ईकते वा । ` 

पमी विभक्ति ( 4०1९४1९6 ५४७९ ) 

(१) जिससे विभाग हो उसे पच्चमी षिभक्ति हाती दै--जसे 
श्रृ्लात्‌-फलं पतति (116 {पः {8168 {707 ६।1€ 1166) 
(२) जिससे भय ल्मे उसमे पच्चमी दती दै। जेसे-सपः 
 नङकुलाय विभेति (11116 5816 19 &{2910 ५7 41 0000036) 
या “पाहिमां विपदः [70४6४ 16 11011 ५912&67, _ | 

(३) जो जिसका उत्पादकं हो उसमे पञ्चमी दती है-जैसे 
गोमयात्‌ बृध्िकः जायते-.8५071010 19 १०६५९ {202 
©0कतै प्ट) हिमालयात्‌ गङ्गा प्रभति (116 09068 088 
18864 {70100 #16 -प्1718.18 88) 
| (४) जिससे चिपना दो उसमें .प्र्नमी दोती है। जेसे-पितु 

निलीयते पुत्रः (111 80 11088 11108681 {70 1113 {कल}. 

(५) जिससे पदे उसमें पञ्चमी होती है । जंसे-वागीश्वरः हरे 
शग्लिशमाषौ मधीते (४०९18128, 1621108 2181185} 7070 
 प%1) ह 
(8) जहौ से मेद दिखाना हो उसे पश्चमी हो । जैसे-स्वणं 
रजतात््‌ भिद्यते-(6 010 28 0101694 {7010 819९६) | 


(७) प्रथक्‌ के योग में पन्चमी होती.दै । जेसे-भ्रामात्‌ पथक्‌; 


[ 81 | 
पष्ठी ( 66८1४९९ 6856 


(१) सवंनाम के सदित हेतु शब्दके प्रयोगमे षी दोतीरैः! 
जैसे--कस्यं हेतो वसति, (५1४0 श {18४ 68501 ५९४ © 11४6) 

(२) छत्‌ प्रत्ययां के यग मे षष्ठी होती है--जगतः कतौ (1706 
10181867 07 116 {1८1८756} 

(३) आअशीवाद में ष्ठी होती है) जैसे-तद सु भूयान्‌ 
(212. 0 {76 61) 


सप्नमी (९९१४१ ०९६७ 60072) 


(१) श्रधिकरण (1,0५9.1० ०४8८) मेँ सप्ठपी होती दे । 
जंसे-सुनिःचने बसति { {116 8य.@€ 11९८४ 17 1}1€ {01434 )} 

(२) दूरः अधिक, आदि शब्दं से सप्तमी होती है--्रामान 
दुर (^ ४४. {7070 {116 ४111६2८) इत्यादि । 


5018 71189 {१७०8 29 1 ५७४82 
प्वृणण्लण४ऽ न) आण्ड्सप्रःड 


0 0४76 = स्ना-स्नाति--घ्रहं प्रत्यहं गङ्कायां स्मि । 
0 ०5 801 = शक्-शक्रोति-शान्तिदेवी पर्तु" शक्रोति । 
(० 06" सह--सदते-माशीलः दोषं सहते । 

10 6 28108264 ल्न-लजते- नववधूः लज्जते । 

० 8 07" = जन्‌-जायते--अ।सा वे जायंते पुतः 

० ०९6००€ 61 = शुष--शुष्यत्ति--सूयौतपेन जलं शुष्यति 
¶/५ एश = श्रा-रम्‌--्रारभते--श्वः परीन्ञा श्रारप्स्यते ॑ 
० ४९ 11688€त = प्री--प्रीयते--पितरि प्रीतिमापन्ने रीयन्ते 
 स्वेदेवताः।! 
० छत्‌ = बन्ध्‌-बध्नाति--गोपालः रज्वा धेनु" बध्नाति 
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10 118 = दृश्‌-दृशति--सपैः चौर दशति । 

(0 0691६ = मन्‌--मनक्ति--चनद्रकन्वा दरुडं भनक्ति । 
10 ९76०6 = शस्‌--श्वसित्ति-नसेऽयं अधुनापि श्वसिति। 
0 010 {0111 ~ सू-जते-लता कृयुमानि सुते । 
9 एप = दह--द्हति--भरभिः दरणनि दहति । 

¶0 ०७९३४ = वन्च.--वञ्चयते-भू्तः साघु" ; वञ्चयते । 
10 6008] = मन्तरू-मन्त्रयते-राज । अपात्येः सह मन्त्रयते । 
1० 0० प्प = गणए-गणएयेति-युषमा दन्तान्‌ गणयति । 
{0 @162{6 = छूज्‌-सजति-कालः भूतानि सजति । 
0 01088 = त्‌--परति-प्रथिकः नावा नदीं वरति । 

0 ०८7७ = कित्‌--चिकित्सति- वैधः रोगं चिकित्सति । 
{0 ०४ चिद्‌-िनति--श्रयं कुशरेण वक्तं िनति । 
10 १७८ = न्ति तीयते--त्कार्येस पापं कीयते। 

0 068९7९८ = अह--व्हति-स राजपदं अहेति ( 
0 016 = प्र-श्रियते- नाराज भियते जन्तु; । 

10 वा& = खन्‌--खनति--पिपासार्त; सल्िलाशया वूःपं खनति । ` 
^ 0१९ = गाह्‌ --गाहते- महिषाः नदी गाहन्ते । 

10 €४११९९ = रिलिप्‌-रिलष्यति-पिता पुत्रं श्लिष्यति । 
0 67 = दैष-दष्यं त-स प्रतिवैशिने ईष्यंति । . 
"0 {71 = वीज--वीजयति- सख्यौ शङ्ुन्तलां वीजयतः । 
10 2681 = भी-विभेति-पान्थः व्याघराद्‌ विभेति । 

0 {561 एषण = व्वथ्‌-व्यथते-रोगी सेगी शशं व्यथते । 

1० व्ण युध-युष्यते- वीरः भ्याप्र ण सह युध्यते । 
10 {08७ = त्ूषू-ततमे--धीरः शतं ।दोषान्‌ क्तमते। 
10 11931 = सुन्‌--रफुरति--आा कारौ विद्युत्‌ स्फुरति । 
{10 1024 = प्लु-प्लवते- जले शिला न प्लवते, 
० 15 = डी-डीयते-पक्षिशः श्राकाशे उड्वीयन्ते । 

० फ धन्ज्‌-भरन्जति--सा चण्कान्‌ श्रज्जति । 
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10 & ८1०१ = पिषू--पिनष्टि--इन्दुमवी दद्रा पिन्ठि | 

0 &0 फ = रहू--गोहति--याटशमुप्यते बीजं ताग रोहति 
तत्फलम्‌ | 

10 &०छ ०1 = ज्‌--जीयति-~सवंः कालेन जीयेति । 

0 105 = गुह--गृहसि---कथं त्वं सत्यं गृहसि 

70 676 = त्राशंश्‌--अआशंससे त्वं विजयायं सञ्जय । 

10 (एफ = स्वर्‌--तवप्ट-- मालती स्व गृहं गन्तु' त्वरते 

0 [111 = हन--हन्कि--व्याधः श्रगं हन्ति 

10 18827) = शिकत--शि दते-- राजपुत्रः गुसस्खशाक्लं शद्धे 

0 110 = लिह -ठेःद--श्वा मात्रं ददि । 

"10 116 १०४० = शी-- ..त--राङ्ुन्तला शय्या £ते | 

(70 10९८ = कमू--कामयते--त्रह राज्यं न कामये । 

10 0601126 -ष्ये--ध्यायति-- मुनिः ईश्वर ध्य{यति | 

10 0611 = द्र-द्रबति--स्वेभृत्तापेन द्रवति 

70 1612 = ह षू--हं पते--श्रश्वः हं पते । 

(10 7108} = पुषर--पुष्यति--घृतं देहं पुष्यति | 

70 008४८प८४ = रुध--रणद्धि-वरव मार्ग गदि 

[५ एन181 = नश्‌- नश्यति--दुष्टः स्यदापेन श्यति | 

0 15706 = व्यधु--रिध्यति--पजः वाक्तेन भगं विध्यति । 

110 {1888९ = प्री---ः्रीएाति--सुशीज्ला सेवया पितरो प्रीसाति । 

0 110 ण्ट) = कष्‌-कषति-श्रत्यः भूमिं कषेति । 

10 77886 = स्तु--स्तःति--मन्कः हरि स्त।ति । 

10 76 १€४ = वरू-वारय॑ति--य॑ःभ्यः गा वारयति | 

10 एण018 = शासू-शास्ति-राजा दुष्टान्‌ शास्ति । 

10 एप्प = पु-पुनाति-मां पुनीहि माततगेङ्ग । 

110 [एप 02 = बस्‌-वस्वे-शिशुः नववश्नं वस्ते | 

70 68769 = शुव-शोचति--किं बथा सृतं पुत्रं शोचसि । 
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"0 1९०५९ = मुद्--मोदते-चिरात्‌ पुत्रं दष्टा माता मोदते । 
(0 7€0€ 00061 = स्मू-स्मरति-शिष्यः गुरोः स्मरति । 

10 7प16 0९7 = ईश-देष्टे--राजा राञ्यस्य इष्टे । 

0 88011006 = हु--जुदहोवि--वपस्थी अपनो हषिजदोति । 

0 80216 = छ--किरति--दुष्टः बालकः फलानि समन्तात्‌ किरति 
0 882९6 = सेव--सेवते-रत्यंः प्रभु सेवते । 

(0 8€़ = सिव्‌-सीन्यति-सा सुच्या वसं सीव्यति । 

(0 816९ = स्रप्‌-स्पिति- शिष्यः सुखं स्वपिति । 

(110 8168 = लिपृ-लिम्पति-बालकः तैलेन गात्रं लिम्पति । 
0 81061] = घ्रा--जिघ्रति-- विलासी पुष्पं जिघ्रति । 

10 5115 = स्म--स्मयत-खञ्च दश्रू बालिक्रा स्मयते । 

[0 8106626 = द--्वति-- असौ नरः त्तवति । 

"110 8001106 = सान्स--सषान्त्रयति--बन्धुः शोकातं सात्वयति । 
0 80 फ = वप्-वपति--ट्ृषकः कषत्रे बीजं वपति । 

70 8{॥ = ष्टिव--ष्टीवति--अयं नरः सततं ष्ठीवति । 

0 87017 = रब-रमते--राजकन्या सखीमध्ये रमते । 

70 8701116 = सिच-सिद्धति-भव मूतः पुष्पेषु जलं सिञ्चति। 
"0 87176 = चेष्ट--चे्टते-योगी मुक्तये चेषते । 

0 पत = शअधि-द--अधीते--छातचरः व्याकरणमधीते । 

0 रपाल = क्लिश क्किश्यति-स्वदोषेण नरः क्विश्यति । 

70 8प्10प0त = वेष्ट--वेष्टन्त--पारिषदंः चरपं वेष्टन्ते । 

10 82110 7 = गु--गिरति--ल्धातंः अन्नं गिरति । 
(0 8€27 = स्विद्‌ स्विथति-निद्‌!घातं. पान्थः सिद्यति । 
0 800० = मुह-मुद्यति-तदाकस्यं माता भुद्यति । 
"0 0120922} = दु-दुनोति-स मां दुनोति । 
(0 {0८} = सएश--सखशति--हस्तेन गात्रं स्प्रशति । । 
` 0 निलणण< = कम्प--कम्पते--शीताते; नरः कम्पते । 
१0 प06788419 = ब्ुध--जुध्यते--स एतत्‌ न बुध्यते । 


| 8 | 


10 82115 = ली--जीयते--उत्थाय हृदि लीयन्ते दखिद्ररां 
मनीरथाः | 

10 ६.16 = जाग--जागर्पि--शारदा प्रातः शीर" जागतिं 

70 72.810 = क्षल्‌--क्ञालयामि--अहं पादौ क्षालयामि 

0 ७७०९९ = वेन्नू--वयति--उन्तुवायः वख वयति । 

० व्ल] = रद्‌--रोदिदि- सुशीला वृथा सेदिति । 

0 ए&)" ~ तुल--तोलयति-णिक्‌ काञ्चनं तोलयति 

10 छ † = श्य--श्यति-दस्युः ज्रं श्य॑ति । 

70 62.10 = अ्रध्न--प्रभ्नाति-सहचरी मालां म्नध्नाति । 

0 52 = ज॒म्भ--जुम्भते--निद्रातुरः पुनः पुनः जम्भे 


एिल0०81008 २० पाला. ८8६8 


उपसगे ( 7276]00811028 ) के लगने से धातुश्च के अथं भिन्न- 
भिन्न हो जाते है-जेसे- 
अस्‌ = 10 {010 = अभि + अस्‌ = 0 2661४86 = छात्रः पाठ- 

मभ्यस्यति । 

्रास्‌ = 0 81# = उप + च्रास्‌ = 0 ?07301}2 = शारदा शिवभुपास्ते 
ड = 70 &0; अव + इ = {0 10४१ = स शाखमवेति । 
ए}#11. उदू = #0 1156 = पूकस्यीं दिशि सूयं उदेति । 
प्रति + इ = 10 {7प51 = सुषमा त्वयि न प्रस्येति 
उप +- इ = ॥0 06{81:6 06861 10 = उद्योगिनं पुरुषसिंहमुपैति 


लददमीः 
दैत = 10 86 
१४1॥1 अप 07" प्रतिं 0 +»; = देति तरएमपेच्स्वे 
प्रतीरस्व कानिचिद्‌ दिनानि । 


मव + ईत 0 12251९0४ = घम॑कायगैण्यत्रेकते 
निर + ईत्‌ 1 00861१6 = आगन्तुकः कमन्यं निरीक्तते 


[ % | 


परि + इत्त॒ {0 62310196 = सक्रान्‌ इमं छात्रं परीनहवाम्‌ । 
उप + इत्‌ 0 01876897त्‌ = गोपालदासः घनहीनान. उपेते 
| ङग = ६0 १० 
अनु + छ 10 17018६6 = मेघः गिरिशोभामनुकयेति । 
प्रति + क़ 10 6060 = रमेशः व्याधिं प्रतिकरोति । 
| गम्‌ = 19 &© ` 
तरनु + गम्‌ 0 10110 = अनुगच्छ साधुपदवीम्‌ । 
अव+ गम्‌ ६0 00 = तद प्रयत्नं तिफलमवगच्छामि । 
निर + गम्‌ ४० &० ०? = गालो गृहात्‌ निगच्छति । 
द्धि + गम्‌ #0 9९वुप्रा76 = दत्तः भरियसधिगच्छति । 
उद्‌ + गम्‌ ४0 786 प? = धूम्र उदू गच्यति हम्यतलात्‌ | 
ऋआ +गम्‌ 0 00106 = बन्धो ! श्रागच्छ । 
| ग्रह॒ = 10 ६६९ 
ञ्रययु + मरह 10 {8.र्0प? = मां; देवः अनुगृह्णाति । 
नि + मह्‌ ४0 ए प18) = श्रयं शीघ्र चारः निगृह्यताम्‌ । 
07" †0 ५160} = इन्द्रियाणां निप्र कर्‌ । 
युर = ८0 #६.062 
सम्‌ + चर ४0 00४6 = षने मृगाः संचरन्ति । 
नु + चर्‌ (0 10110 = सतां माग॑मनुचरेत । 
परि + चर्‌ 10 867४6 = मवभूतिः कष्य परिचरति । ` 
आ + चर्‌ 10 0०91145५ = पुत्रं मित्रथद्‌ च्राचरेत्‌ षींडरो वषं । 
वि = ४0 [1५ 
 सथ्‌+चि {0 82167 = छ्रषणः श्रथ संचिनोति । 
वि + चि 86210} {07 = सीतां रामः वने-वने बिचिनोतिस्म । 
| ज्ञा = #0 100४ 


अप~+ज्ञा 0 १९; =स ऋण मप्जानीते । ` 


| $ | 


श्व ~+ क्ष्‌ 10 11816 ० 5156015 = न पितर मवजानीयात्‌ । 
प्रति + ज्ञा 10 1101186 = श्रं धर्माचरणं कंतु प्रतिजाने । 
त्र = 0 ¢088 
अव +- छु ६0 १९३०००१ = रमः षृ्ताद्‌ श्रवतरति । 
बि +त 10 8९९ = सजा धनं चितरति । 
घा ८0 ५0: 2172 
सम्‌ +-धा ४0 10्ः७ 6३९3 07 0 भं ९६ = शत्रुणा नषि सन्द्‌- 
श्यात्‌, स शरासने च!णं सन्दधाति । 
श्रव +धा ॥0 2160 = श्रसिमिन्‌ विषये कमवधरस्व । 
वि +-धा ४० ५१०= खष्टसा भिद्धीत न क्रियाम्‌ । 
रभि + घा 10 5168 = वत्स ! सत्यमभिषेदहि । 
परि + धा 10 }प्४ 0" = बालकः नवं वज्ञ परिदधाति । 
श्रपि + धा ० ५०४९? = शिष्युः कर्णा पिदधाति । 
श्रा +- घा ४0 77066 = प्रायः प्रत्ययमाधत्ते सखरुणेषुततमादरः । 
नी = ४0 1684 
प्र + नी #9 ©011110636 = वाल्मीकि रमिायंणं प्रणीतवान्‌ । 
द्रप + नी ६0 76110 १९ = सं तव दृपैमपनेष्यति । 
अभु + नी 10 ९००५111६.४५ = कुपितं भित्रमनुनयेत्‌ । 
निर + नी #0 १०५१० = मध्यस्थः कलहमूलं निखंयति । 
परि + नी ४0 08775 = रामः सीतां पयंणयत्‌ । 
श्रा + नी #0 00& = शीध किञ्चिद्‌ जलमानय । 
पत्‌ ४0 श्म 
अणि + पत्‌ 10 00 १० {0 = शिष्यः गुरवे श्रशिपतति 
सत्‌ + पत्‌ १० {17 = विष्टा उत्पतन्ति श्राकाशे। 
श्रा +- पत्‌ ॥0 1127५ -= श्री ! महत्‌ कष्टमापतितम्‌ 
पद्‌ = 70 0 
र + पद्‌ 10 &6७† = बहूनां जन्मनामन्ते क्षानबान्‌ मां भपथते 


[ ॐ |] 


उत्‌ + पद्‌ 10 09 7000746 = दुग्धात्‌ घतम्रखदयते । 
प्रति + पद्‌ ॥0 11071186; 0 1110४ == स धनं दातु प्रतिपेदे, न 
स प्रतिपन्नो वतेते । 
भ --10 ७५ 
प्र+भू 0 21186 07 ४06 ४४५ = लाम्‌ क्रोधः प्रभवति, 
चित्रद्गाहे मणिः प्रसवति न तु शरदां चयः । 


परा 0९ परि+ भू 10 १०७४४ = सवलो दुबेलान्‌ पराभवति ५ 


परिभवति 
सम्‌ + भू ४0 06 [0881016 0" , ऋअपसुपायः संभवति । 
#0 1181010€71 । = माग्येनेदं संभवति । 
10 € 0012 संमवामि युगेयुगे .गीता) 


अनु + भू †0 1981 = स्वं स्वदोषेण दुःखसयुभवसि । 
अभि + भू ॥0 ९762१ = कस्स्वामभिभवितुमिच्छति । 
उद्‌ + भू ४0 0९ 007 = पापात्‌ नाश उद्भवति । 
| मन्‌ = 0 11211} 
अनु + मन्‌ {0 [601 = स्वां गमनायं श्नुमन्ये । 
अव + मन्‌ {0 47876821 = प्रिय॑म्बदा निधंनमवमन्यते । 
मस्त = 0 ५५७१४ 


 नि+समन्त्र्‌ ४0 1016 = रत्मुधाप्य मोजनायं विप्रान्‌ निमन्त्रयेन्‌ 
स्ह 0 &0# 

प्र+ रह 10 &0 = न प्ताप्रे नलिनी प्ररोहति । 

श्रव + र्‌्‌ १७8६०९०१ = सेनिकः अश्वात्‌ श्रवरोहति । 

धि + रह्‌ {0 25060 = सगोज्कजमारी वृक्मधिरोहति । 

द्मा + रहं 8806710 = राजा हस्तिनमारोहति । 
लुप्‌ = 10 5069 ५.५ २8 

 श्रप+लप्‌ {0 6016681 07 0: 1€]] 9 116 = सत्य॑मपलपति 


[ % | 


वि + लप {0 1906 = कौसल्या विलपति 
श्रा + लप्‌ {0 ६81 = कथमद्य सा न आ्रालप,स । 
वद्‌ = ४0 51€8.# 


प + वद्‌ ४0 06108076 = गुर्‌ नापवदेत्‌ । 


वि + वदू {0 0४87261 = मूस: विवदन्ते । 
परि + बद्‌ 10 8ए€व्ः 111 कमपि न परिवदेत्‌ | 
वृह = ८0 0 
उद्‌ + बहु ४0 08.775 = कन्यां राम उद्हति । 
श्रा + वहु ४0 704८९ = महर्पि राज्यं सुखं न आहति 
त = 0 88 


प्र + बुत्‌ 0 €01110€106 = ततः युद्ध प्रबत्तम्‌ 
चनु + वरत्‌ 0 10110 " = भव्यः प्रभुचित्त मजुवतेते । 
नि+वृत्‌ 0 20848171 1071, 07 {0 छप = पपात निचतेते 
ग्रामं गत्वा निवतेते 
परि +वृतच्‌ 0 {1171 70004 = चक्रवन्‌ परिवतेन्ते दुःखानि च 
सुखानि च । 
+ घृत्‌ 10 &0 0१ = तैलकस्योक्ता देलयंत्रं परितः आगते 
मदू = ६0 &0 
भ्र + संदू ४0 {9%0पा = भगवन्‌ ! प्रसीद्‌ । 
अव + सद्‌ {0 8 "68." = पान्थः दूर गपरनेन श्रत्रसीदति 
वि + सद्‌ {० ९6 807 = मा िषीद्‌ हितपाल ? 
नि +-सद्‌ ४० 56 १०7 = भवान्‌ अच्र निषीदतु 
त्र + सद्‌ {0 £= स शनैः शनेः गृहमाससाद 
स= 10 &0 
भर + स 92820 = शिवदत्तस्य कीर्तिः प्रसरति । 
श्रत + छ 10 &0 8९. = त्वमस्मात्त स्यानाद्‌ श्रपसरः 
असु + स॒ ४0 70110 = स शिष्यः शुहमनुसरति 


( 40 


निर +स्‌ ४0 00106 ०प४= क्ताद्‌ रक्त' निःसरति । 
र्भा 10 82 
भ्र + स्था ४० 36६ ००४ = राजा सधारमणमन्दिर प्रतस्थे । 
सम्‌ + स्था 10 616 = श्रनशनेन नरः संस्थास्यंति । 
श्नु + स्था #० १० = यत्तेन विश्वनाथः कायेमयुतिष्ठेत्‌ । 
श्रव + स्था {0 28108171 = चिघ्रार्पितारम्भ इवावतस्थे । 
उत्‌ + स्था 10 {8.0 प] = जवेन पीटादुदतिष्ठदश्युतः । 
ह = 10 5816819 0 (क्व 
उत्‌ + ह 0 १८०९५ = श्रस्मात्‌ एकं पद्यभ्ुद्धर । 
उप + ट 0 076 = विश्वनाथः देतरेभ्यो बलिमुहपरति । 
आ + ह #0 ८0116५४ ० 10 6 = सं पूजार्थं पुष्पाणि श्राहरति, 
| तिप्रा पक भक्छमाहरन्ति | 
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1. शअ्रङ्गारः शतधौतेन मलिनत्वं न मुञ्रति । 
818९ 11] {४ € 210 01067 €. 
2. अधिकन्तु न दोषाय॑ । | 
"116 11016 116 6६67 
अभ्यासाद्‌ जाय॑ते नृणां द्वितीया प्रकृतिः शनं 
12011 18 8600704 1128176. 
4. श्रय॑मपरो गर्डस्योपरिपिदकः संबरततः । 
118 18 1116 > {76811 001] &८ पछ 1007 ॐ0ध्र€7 
0011 
शअ्रल्पविथा भयङ्करी । 
^ 114४6 16 श्धा70& 18 2 08216109 18 
6. श्रवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कमं शुभाश्चभाम्‌ । 
6.8 0 860 फ़ 50 8] ठप कह, 


<० 


५ ` 


1 


10. 
11. 


12. 


15. 
14. 
15. 
16. 


१९८८ 


॥ 41 ] 
श्मविज्ञतेऽपि बन्धो हि वलाते प्रह्वादते मनः | 


4. 81810 07 & 1818616 €१6) 1 प7&10 (2 {07668 
$ ६0 061121६. 

श्रव्यवस्थितचित्तस्य प्रसादोऽपि भयङ्करः | 

¢ 7९ & {&ए्0 प ०१ 8 ९8016108 पक 18 {0 86 
68.१९ 

सद्य ज्ञातिदुक्चः। 

4 086 {707 & ८1६16 19 111{0168.816. 

रहिस परमोधमः । 

{40 618 {116 068† 7611107 


त्रातुरे नियमो नास्ति । 

016 1 7 ह 1105 110 1, 

त्रापातरम्या विषयाः परयैन्त परितापिनः । 

(1128 116} 16886 पञ 1008{ ६६ 1116 0३९४ 
60 170 1211867. 

श्रा मृत्योः सेज्यतां हरिः । 

(० 510प्]व ८ 08111016 {111 8९. 

क्मेखा बाध्यते बुद्धिः । 

९570688 10 €त68 [110 160&6. 

कालस्य कुरिला गतिः । 

(1100864 18 {6 086 07 106. 

किमिव हि मधुराणां मरुडनं नाषतीनाम्‌। = 
0१९1 ए ८1111 10078 611 7४ 2 ए९दपद्र प] 5968. 


कीर्तियस्य स जीवति । ` 


# 


1॥ 18 {816 {036 00100 6811265 & पप. 


[ «2 } 
18. क्लेशः फलेन हि पुननेवतां विधत्ते । 


118 00प्र, ए 00 1४ 06818 {प्रा 68, 117 12018.068 {16 
11181) 1110 {163} ६2.88. 
19. कृशे कस्यास्ति सोंहदम्‌ । 
प 68811688 18 76ट 21087146 सण {पला प्त1688. 
0. गर्डूषजलमात्रेण शफरी फषेरायते । 
अथवा 
अरघोचटो घोषमुपैति मूलम्‌ 
106 {€77 न 1121685 & &1680.1 8117 171 81111028. 
21. गतं न शोचन्ति हि बुद्धिमन्तः । 
148 0$१-2011688 08 0%-&010688, 
22. चक्रवत्‌ पसििर्तन्ते दुःखानि च सुखारिच । 
(11181186 0 {0.08 18 1116 10 2 111९. 
23. चिद्रेडनथौ बहुली भवन्ति । 
11870111116 11667" 00168 8106. 
५, जातस्य हि धवो भृत्युः । 
[681९1071 > ए 218 {1086 {727 && 00४71. 
25. ` जानीयात्‌ व्यसने मित्रम्‌ | 
| ‰पर6ा{ 18 716 10९05016 0 {पकप्त्‌ञ् 
26. दारिद्रियदोषो गुणएणशिनाशी । 


061 4681708 2] 11168, 07 4.7 €110 {0 
00687 18 116 # 0181 9 61112068 


27. दुःखस्यानन्तरं सुखम्‌ । 
 21686प€ {0110 8 180 
28. दुलंच्यचित्रा महतां हि दृतिः । 


(16 2610118 01 {06 1386 00 2001 03८6 धन 
2118 | | 


[ 4 | 

29. स्वमर्थेन सिद्धति । 
1016 168.68 0 8160688 17 €१९१ $ ६0112. 

80. न केवलं यो महतोऽपभाषते, श्णोति तस्मादपि यः सपाप- 
भार्‌ | 


पि0॥ 001 06 21006, ऋ 110 0122168 {18 00681 18 
ए 1011 ४६ 8180 06, 110 {1628718 4601112 50. 


31. नतु सयोऽतिनीचस्य हश्यते कर्मणः फलम्‌ । 
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वाच्यं (४०न्€) 


संसृत भें प्रधानतः दीन वाच्य ८ ०1०९ ) है--({) कट्षाच्यं ` 
(२) कमवाच्य (३) भाववाच्य । | 


कतृःवाच्य (५५४१० ए णं०९) 


कतृ वाच्यप्रयोगे तु प्रथमा कठ्कारके । 
द्वितीयान्तं भदेत्कमं कत्रधीनं क्रियापदम्‌ ॥ 
श्रथ--कतृवाच्य मे कत में प्रथमा विभक्ति श्रौर कमं में द्वितीया 
विभक्ति होती दहै। किया कता के अनुसार होती है! जेसे- 
रामो गृहं गच्छति । इत्यादि । 


कृमवाच्य (28881९6 ५ 0106) 


कमेवाच्यप्रयोगे तु तृतीया कठंकारके } 
प्रथमान्तं भवेत्कमं कमौधीनंक्रिया पद्म्‌ ॥ 
जब सकमक धातुच्यों का कती दृतीया विभक्ति में श्मोर कमं प्रथमा 
विभक्ति यें होता है, तथा क्रिया कमं के श्ननुसार होती है, तव बह कम॑- 
वाच्य कहलाता दै । जेसे-ङुम्भकारेण घटः क्रियते ॥ 


भव्वाच्य 


कमौभावो भाववाच्ये तृतीया कदौकारके । 
क्रियां प्रथमपुरुषस्य वचनेकाटु सारिणी ॥ 
अथ--जब श्रकमक धातुश्रों का कत वतीया विभक्तिमेंदहो; मौर 
क्रिया प्रथम पुरषं एकवचनान्त हो तो भाववाच्य होता है। अकमक 
धातुश्रों का दी माववच्यदहोतादहै। 
जेसे-ङृष्णेन सुप्यते । इत्यादि । 


( 47 | 
कमंवाच्य बनाने के ङं नियम 


८ १ ) भाववाच्य या कमेवाच्य शरोर ( कमकत बाच्य॑) की क्रिया 
सदा आत्मनेपद होगी । लट , लड, लोड शरोर विधि लिङ इन 
लकारे मे धातुके गेय (क्‌) जोडा जाता है जेसे-दश्‌ +य~+ 
ते = दश्यते । रामेण चन्द्रः दृश्यंते । 


(२ ) निन्द्‌, नन्द्‌, स्पन्द; वन्द्‌, श्ादि धातुश्रौं को छोडकर शैष 
धातुश्मों की उपधा के नकार का लोप हो जाता है । जसे बन्ध्‌ = बध्यते 
शंसु = शस्यते, मन्थ = मथ्यते इत्यादि । 


(३) णिजन्त प्रेरणाथेक ( (188 3.18 ) धतु के सिच्च फे दद्‌? 
का लोप दो जाता है। जसे" का कारि = कलर वाच्यं म कारयति 
रौर कर्मवाच्य मे कायते | 


(४) धातुश्ंकेय,व,रके स्थानें क्रमशः इ, उच्चर «छः 
हो जाते है। जसे-यज्‌-इन्यते । व्यध्‌--( व + इ + धूयते ) = 
विध्यते । वच्‌ = उच्यते । वदू = उद्यते । वप्‌ = उप्यते । स्वप्‌ = सुप्यते; 
वह्‌. = उद्यते बस्‌ से उष्यते । प्रच्छ से ¶्रच्छं यते । प्रद से शृते । खज्‌ = 
संञ्यत | 


(५)दा, धा, मा, दमे गा) सो (स) स्था, पा ( पीनेके 
 अथैमें) ये धातुर कमेवाच्य में ईकारान्त हो जाती है) दीयते । 
ध।यते । मीयते । दीयते । गीयते । सोयते ¦ स्थीयते ¦ पीयते । इत्यादि । 
( ६) कमेवाच्य में एक स्वर वाली धातुश्ं के इ, उ को दोघं कर 
देते है । जि-जीयते। वि--चीयते । स्तु-स्ूयते ! जु = नूयते । 
(७) धातुं के ्रन्तिमि छ कोरि कर देते दै । ्र=भ्रियते। 
क्र = क्रियते । ह = हिते । 


(२८) धातुश्रों के ्नन्तिमिच्छको “दरः भीकर देते है। जसे त 
तीयते । द = दीयते 


[ 4 | 


(६) कतरवाच्यमे दश, पाःस्था, श्रादि धातुर्भो के स्थान पर 
जो पश्य, पिब, तिष्ठ, अदि होतेह, बे कम॑वाख्यं या भाचवाच्यमें 
नदीं शोते। इसलिए शरसली धातुश्वों केञ्मगे दी ध्यः जोद्कर न्ते 
च्रादि जोढते है) जैसे हश्‌ = हश्यते ¦ पी = पीयते । सथा = स्थीयते । 
गम्‌ = गम्यते । 


( १० ) भाववाच्य या कतबाच्य से चनी धातुर्रो के रूप दिवा- 
दिगण की आ्ासनेषदी युष या मन्‌ धातु से मिलते दै । केबल्ल उपर 
लिषे विशेष परिष्तेनों पर्दी दृष्टि रखनी चारिए। उद्ाहस्णकेलिष ` 
कुछ धावु के इ लकारो के एक-एक रूप दिये जाते हे! इसी 
प्रकरार श्रन्य धातुश्रं क रूप भी बनाने चादिये- 


धातु र्ट्‌ रट्‌ लंड बिधिसिड 
भू मूयते मूयतम्‌; अभूयत, मूयेत । 
हस्‌ हस्यते, स्यतम्‌, अहस्यत, दस्पेत। । 
बद्‌ उदयते, उद्यताम्‌,  शओद्यत, इदो । 
पच्‌ पच्यते, पच्यताम्‌ अपच्यत, पच्येत । 
सपस्मयैते, स्मयेताप्‌, अस्मयत, स्मर्यत 1 
जि जीयते, जीयताम्‌, जीयत, जीयेत्त । 
ह हिते, हियताम्‌, अहियत्त) हियेत | 
शक्‌ शक्यते, रक्यताम्‌ अशक्यत शक्येत । 
मन्त भ्यते, भद्यताम्‌,  चअभद्यत, भद्येत । 
चुर्‌ चोर्यते, चोयेताम्‌; अचोयंत, चोर्येत । 


[१ (० 4५, ५१००७५२ । 
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पििरतिषिविनपोिने+ 


 ( अकारान्त तथा इकारान्त शब्दे ) 
अभ्यात्त १ 


( इम } दश्वर क्रा अरग्णाम कर्ते है । ( वह्‌ ) नगर कौ जाता, 
चार धन चुराता है । बाव मनुष्यों को खाता है । लङ्के पानी पीते ह । 
युनि जंगल मे रहते दै । मोरे कमलो मे रहते है । (मैं ) पेड़ पर तोता 
देखता ह्र । पेडसे फल गिरतेह। (तुम ) पुस्तक पद्ते हो । कृष्ण 
राम खाता दै । नौकर पानी ले जाता है) ( दम दोनों) , संसछेत पदूते 
हे । ८. तुम ) धर जतेहो । ( हम.) दो बन्दरों को देखते ह्‌ । 

अभ्यासं र 

सिंह जंगल में घूमता है । मूखं वेदो का भाव नहीं समम्पतै । (तुम ) 
. संग्राम में शतशो को जोतते हो । सयुष्य ( च्रपने ) पैरों से चलते है । 
` देवदत्त मन्न से शिर कौ पूजा करता है । मूखे बुद्धिमानों की निन्दा 
करते है । ( हम दोनों ) छृष्ण की श्रज्ञासे घर को छौइते हैं \ पिता 
लड़कों को मिराई देता है । राम नौकर के साथ गौँबि जाता है। (चह) 
भिद्ध्मों को फल देता है । ( हम दोनों.) फल के लिये प्रात "काल ब्रा 
मे जाते है । घोडे सवो के साथ मेदाच.यें दोडते है । कृषक (अपना) 
धन चरमे रखता दै। मनुष्य अन्न. से जीतेदहेँ। भाग जगल छो 
जलाती है, > ८ 

 च्रम्यसरे 


वृत्त वहां षर उगते हँ । बीज खेतं मे उगता है) ( हम ) भित्र 

को याद्‌ करते हं। (तुम दोनों) दिन मे कँ उदरतेहो १ सेवक 
बोले जाता दै । पुत्र पिता को बुलाता है) क्तरि श्लोकोसेराजाकी 

प्रशंसा करता, है । राजा तलवार से शबुश्यों को जीवता है। राम 


[ 96 | 


( दोनों ) हाथो से सूयं का नमस्कार करतादहै। योद्धा तलवारांको 
ठाते है । बन्दर पेड पर चते है ¦ नौकर स्वामी के पीले-पीदं चलते 
है । राम कादोरा भाई पिता को याद करतादहै! ` वुद्धिमान्‌ भगड़को 
पश्चन्द्‌ नहीं करते । ८ बह ) दोनो सारथियों से कहता है । 


श्रभ्याक्च £ 


मनुष्यं धन से सन्तुष्ट नहीं होते हेः। योद्धा श्चुत पर कधं 

करते है । जंगल में मोर नाचते है । मीष्ममे तालाब सुख जतेहै 
लड़के धन के लिये लोभ करते है । दबा से रोग नष्ट होते है! (दुम }. 
लड़कों पर क्यो क्रोध करते दो ¢` पिता पुत्र "पर क्रोध नहीं करता है। 

वे दोनों ) ( अपने ) आराचरण से नष्ट होति दहै । (तुम दोनो ) अधिक 
धन से भी सन्तुष्ट नहीं होते हो । दण्ड के बिना शत्रु शान्त नदीं होते 

सन्त में समुद्र चंचल दो जातादै। गाजाक्री सभामेदो वेश्याए 
नाचती है । दुःख से मतुष्य , मूत हो जाते है क्था तुम रोगसे' 

मूर्छित नहीं होते हो ¢ पाठशाला में प्रदृने से ( हम ) थक जाते द 
ऋषि ईश्वर के ध्यान से नही थकते ह | 


अभ्याप्न ५ 


पुरो के बचन से पिता प्रसन्न :हीते हे । दुष्टों के वचन से सज्जन 
मूच्छित होते हे । वेय की दवा से गुम की पीड़ा नष्ट होती दै । नोक्तो 
पुर राजयुत्र क्रोध करता है ! ऋनं मित्रों पर प्रेम करता है । गोपाल 
के दोनों छोटे माह प्रेम करते है । कगरा हम ( अपने ) पिता पर प्रेम 
नहीं करते हँ १ चैत्ररथ श्रजुत्रका ग्ते लगाता ३। ८ तुम दोनों ) 
मित्रों को गले लगाते हो | क्या हम श्रुचं छे गले नहीं लगते है? 
दुष्ट भो उपदेश से शान्त हो जक्ञेहै । वुम सेवक के च्रपराध कोन्तमा 
करते हो । चिद्या ( अफ्रने ) बची को पकः कौश्मा कोय 
बो को पालते है । जोर घशरी मनु के धन के लिये लोभ करते है 


गर्मी से पेडमी  सूर्ख जाते है । हम लोग दुःख में जञब्ध हो जते है । 
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बादल येदं को सीचते है! तुम धर में प्रवेश करते हय । योद्धा 
शत्रुं पर वार फैकता है । दोनों लडके मिठाई चते है । ( तुम दानीं) 
सोत्त चाहते हो । ( हम ) धन चाहते हँ । किसान हल से खेत जोतता 
&। गर शिष्यों को उपदेश देते दै । हम लोग मन्द्र में प्रवेश करते 
है । सम तोते को छोढ़ता है । कुम्हार धड़े कौ बनाता डै । ईश्वर संसार 
को वनाता है । खेल ने लड़के पेड को छते है ¦ क्या तुमचआागको दते 
हो ¢ शिष्य संन्यासी से पृच्छते है । क्या ( हम दोनों ) पित्रो से नहीं 
धते है १ मोदन ( श्रपने ) हार्थो से सिर को छता ड । हम शरासनो 
पर वैठते हे । राजा सेवको को राज्ञा दैतादै। गार को आज्ञा से 
विद्यार्थी वैठते है । 
| अभ्यास ७ 

मलुष्य ईश्वर को पूजते हँ । राजा दुष्टो को दण्ड देता है । लड़के 
( श्रपने ) हाथों को धोतेहै। चोर्‌ धन चुराता है । रोग मवुष्यको 
ताते ह । पुत्र पिता को सान्त्ना देता है । ठुम फल खाति हो , मनुष्य 
डस्डे से बिलाव को मारते है । कवि राजा का वणन करते है । हमं 
शिव को पूजते है तू चोर को दण्ड देता है । लड़के फल गिनते है । 
व्याध जंगल में णरगों को ददुता है । (छम दोनो) भित को सन्त्वना देते 
हो| पुत्र (अपने) आचरण से पिता को प्रसन्न करता है । विद्यार्थी परिश्रमं 
सखे शुर को प्रसन्न करते दै । मे राग को नदीं गिनता हू । ब्राह्मण्‌ श्रति- 
थियो को पूजते है । मे पानी सेदाथों को धोता हूं । तुम डण्डे से चोरः 
करो मारते छे । वेश्या गहनं से शरीर को सजाती है । कति श्लोकों से 
राजा का वणन करतेहँ। क क 4 

 अआअभ्याप्न ट | 

सम व्याकरण का पदुना प्रारम्म करता दै । छष्ण अपने मित्रों के 
साथ खेलता दै । जुन अपने शश्र से लता है । हम अपते शचरुध्ो 
ॐ श्भ्युदय पर आनन्द नहीं मनाते । श्रच्छे पिता अपने पुत्र के 


4 
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कल्याण के जिए यन्न करते ह । चन्द्रमा शा विम्ब शुक्त पत्त मे बद्ना दै। 
हवा ॐ कोके से पहाड़ नहीं हिलते हँ । साघारगतः बुद्धिमान ज्ञान केलिए 
यन्न करते हैँ । श्च््रे सेक पने परिश्रषके लिये पुरस्कार पतेहै। 
चोर दण्ड क भयसेर्पँरतेहै। स्पादीप्रिम से अपने देश की सेवा 
करते है । सेवकं स्वामी की श्नाज्ञा को माभवे है । कभी-कभी पुत्र अपने 
पितासे ्रमत्य भाष करनादहै। राम करा पुत्र श्रपने भाईके साथ 
सड़क पर खेलता है । षे गुर से कन्तंञ्य सीखत है । शिक्तक श्रपने छत्रो 
सेञ्ादरको राशा करता है। ्राकाश में तारे चमक रहे है । वे अपने 
श्रु के काणो से मरते है। 

अभ्यास € 


मनुष्य श्चपने परिश्रम का फल पाते दै । राजभवन के शिखर से 
 कोश्रा उड़ता दै । सुनि च्रपने शत्रश्नों के अपराध को क्षमा करते है 

तुम दोनों च्रपनेपिताकी सेजाकरतेहो। हम दोनों अपने शिक्त से 
नूत्य सोखते है । मित्र-मित्न से मलाई को शाशा रखते है । राजा अपे 
सेवकं के च्रपराधों को चमा करते है । व्ह्त पर एल है । कवि अच्छे 
राजाश्नों के गुण को प्रशंसा करते है । लके मिठाई चखते है । बे एकं 
गायक से गीत सीखते है । छात्र अपने गुर्‌ की आज्ञाका ्रादर करते 
है । पिता पुत्र के श्रभ्युदयं पर श्रानन्द मनाता है । बुद्धिमान्‌ मोक्त के 
लिये यत्न करते है । सेनापति सेनिकों को श्रदेश करता है। पकती 
अकाश में उडते हैँ । भिखारी नगर म भोजन माँगतादहै। पापस 
दुःख उत्पन्न होता है। सेनिक तलवार से अपने शत्रुं का नाश 
कर्ेहै। वा 

( कमेवाच्य अभ्यास १० तथा ११) 
। अप्राप्त १० ष 
 .\. नेवलेसे एक सपर माराजाताहै) जंगलमें हरिण बाघसेदेखा 
जातां है} कवियों से राज्ञालोग प्रशंसा भि जाते ह । मोहन से 
म्हारी सेवा शी जाती है । ईश्वर से सदा यच्छे मनुष्यं की रताकी 
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जाती है। भित्रोंसेवुपमदोनों कीत्रा्थनाको जाकी.दै। पुत्राोपवांसे 
उपदेश दिये जाते है , ए लड़के से शिहल ले जां जत) है । हमरे कार्यं 
सदा ईश्यर से देखे जते दै । श्रलंायो से बोडे सज्नाये जाते है । जीवों 
सेनदा का पानी पोया जातादहै। राजाश्रांसेचार दणड दिति जाते 
शरोर सत्पुर्ष राहत दाते है । श्ध्यापक्र से विध्ार्थौ आज्ञा दिये जति 
है । ब़रियोँ नगर कोकते जाई जवो । रामसेदां चराम खाधे जाते 
है । अध्यापक की आज्ञा द्वात्रां से पाली जाती है। सेनापति से संनि 
आज्ञा दये जात दहै । तुभस्थमेंले जाये जाते द्यो । पत्तो व्याघसे मारे 
जाते है , दमो बाच से वाया जाता है। | 


अस्याप्त ११ 


लड़के के ऊत्ते छोडे जाते है । चिड्यों से समुद्रका पानी नहीं 
पिया जात है। आदभीसे एल गिने जतिहै। मूर्खो से ईश्बरकी 
महिमा नहो जानो जानो है । लड़ में सेनिक तज्वार से मास जाता 
है । रच्छ उयवहार के लिये हम दोनों श्रादर श्रिये जाते है । चिडियों से 
बच्चे पाले जातेहं। सामो से सेवक का श्रपराध न्तमा किया जाता 
दै | न्याय मे अध्यापक्रसेद्‌ा छातं को परोत्ता की जावो दहै। जंगलमें 
चोरों से यात्री मारे जतेदहै। लङ्डेमें मगधके दो राजा हशये जते 
है । धोबी से कपड़ा धोया जात) है । सेवको सेस्त्रामी करसेत्राकी 
जातीदै। तुम दोनों अधने पुत्रं से सेवा किये जते दो । मिठाई लड़के 
से खाई जाती है। गोपाल से काम करिया जाता है! व्याध से पल्लो पर 
तीर पका जातादहै। 


( आकारान्त दमोर ईकारान्त  खोलिंग शब्द्‌-श्भ्यास १२ तथा १३) 


अस्यात्त १२ 


प्रजा स्वासो को आज्ञा मानती दहै। नारद्‌ स्वगे की कहानी कते 
है । युत्रती अ्रपनो सखियां के साथ कीड़ा करतो है । राजा के त्रानिका 
समय ज्ञात नहं दै। खा परूलां सै अपने शरोर को सजाती दै। दो कन्यां 
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नाव सीखती है । यात्रियों से प्राखाद की शोभा देखी जाती है। गुरू 
की आज्ञा दात्रं से पाली जाती है। सन्दुक मे दो माला है । देवदत्त 
सेवा से माता को प्रसन्न करता दै । राम सेमाता का शोक दुर क्या 
ज्ञाता है । दाखियों प्रेम से रानी की सेवा करती है! पितासे पुत्रको 
सोने के ूषए दिये जति है । तारों से रात शोभित की जाती है । पिता 
करो आज्ञा से नारायण पाठशाल. को जाता दे । कन्या श्रि मे हव्य 


छोड़ती है । 
भ्यास १३ 


खली श्रपने बचन से पति को सन्तुष्ट रखती है। इन्द्राणी ईन्द्रकी 
पत्नी है । सीता पावती की पूजा के किये एल लाती है । रानी श्रपनी 
दासी कोष्क सोने का अ्रलंकार देती दै । गोदावरी के पानी में बहुत 
मदधलियों है । हिमालय की गुफाश्रों मे ऋषि रहते है । पति कभी-कमी 
श्रपती द्वी की धृष्टता को नहीं सहते है । वासी रानीकी नम्रताकी 
प्रसा करती है । दो सखि शङ्ुन्तला क पीञे चलती है । सञ्जनों के 
कचन जें सदा मिठास रहता है । चदनी कौ शोभा मने को मोह लेती 
है राम माता कैकेयी की ज्ञा का पालन करता है । नायक नायि- ` 
काच्मों ॐ साथ दिनी में विहार करते है । भ्रीष्म मे नदियों मे राजा 
लोग अपनी स्यां के साय बिहार करते है । वे दोनो इतत की छाया मे 
चदान पर बैठते ह । देवता की पूजा से मनुष्य की इच्छा पूरी होती . 
ह । खिर्यौ लता-मंडप मे प्रवेश करती है । रानी की दो दाधियों से सेवा 
की जातीदै। व न 


` हम बनारस ग श्नोर शिव का मन्द्र देखा । सीताजी ने जंगल भं 
सोने धग देखा । गोपाल ने तलवार से सोपिको मारा । लके ने 
` हीर सेःद्क.चिद्धिया मारी । यत्त रामगिरि पहाड़ पर एक वषे तक रहा 1. 


दुतं ॥ 8 दर्थं ति सैं ॥ ष छयो ॥ (४ ॥ ध्या [पी [इ † पटु च ॥ || ४ । ४ (2. च ¶ पु मते सतलन ब । | लि ; ये ए त ५ च्प्रा ) दमी । क्रो 11 
1104. 6 ०.21 १ ४14 ५ \ ५ „' 9. कि ^ 4. ^ 
५ ॥ -4 ५ 41५ 41 ॥ ॥ १५ =, । र ॥ “ 1 | ४ ^“ ष न 1 ॥ । ॥ । ॥ । । ^ ॥ । + । । र | | , | 
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देखा १ रानीते दासीकोदो सोने के गहने दिये । लडका घर से कव 
वापस श्राया ! क्या बह मेरी पुस्तक नहीं लाया † राम का अपने गुणो 

कै कारण सब जगह आद्र क्रिया गया । प्राचीन काल मेँ राजा अपनी 

तलवार से प्रजा की रक्ता करते थे। कालिदास ने ्रपनीं कविता दार 

रघु के गुणे की प्रशंसा की । इन्द्र से ्ञ्जुन ने बहुत वर पाया । राजा 

कीश्माज्ञा से चोर पीटा गया। छष्णकी कृपासे अ्रजुन ने अपने 

शत्रश्रों को जीता । हम दोनों ने पुस्तकालय मे समाचार-पत्र परदे) राद 
मे एक चोर धर भें घुस गया । असिमन्यु ने सेना पर वाण खोड 


अस्यास ११ 


ईश्वर ने सुय, चन्द्रमा चार तारे बनाये ¦ चुद्ामणि ने बहुत दिनो 
तक सूयं की आराधना छी । कण्व ने अपने शिष्यां के साथ शङ्खन्तल 
को पति के घर भेजा । दुष्यन्त ने शङ्घुन्तला कों नहीं पहचाना ओर कदा 
कि तुम मेरी खी नहीं दो । गोपाल ने एक दिनि अपने घर से प्रयाग को 
अस्थान श्या । शेर कए से पड़ा ओर मर गया । राजा ने महल से एक 
सुन्दर खी को देखा । बन्दे ने राक्तसों से लडाई की । हमारे भित्र ने 
 हमदोनों को प्रशंसाको। दा परोत्तकों नेन्याय में एक लद्केकी 
परीत्ता ली । लद्मण अयोध्या के दशन से आनन्दित हए । तुम दर्म ते 
युस्तक को इच्छा को, आर तुमको पस्तकं दो गई । अपने अच्छ उ्यव- 
हार से तुमने पिता करो प्रसन्न किया। पेडसेदो बन्दर थ्वी पुर गिर 
पड़ । चन्द्रगुप्त ने मगध देश के राञ्यं के लिये यत्न श्या अर उसको 
पाया । लकमण ने सीता को जंगल में चोड दिया ¦ दो दासिर्या रानो क 
पीले-पीले गई । तुमने उस दुष्ट को क्यों नहीं दर्ड दिया † बाघ 
विन्ध्याचल के जंगल मे मारा गया}. 


अभ्यात्त १६ 


क ससय में एक जंगल में गया श्रौर बहुत-सी भील देखीं । प्राचन 
काल मे लोग रात्रि के समय लङ़्ाई नहीं शये थे । उस सैनिक मे समाम 
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में पने प्राण दिये । चन्द्रगुप्ते सब राजाथों को जीत लिया । व्याघ 
पेड़ पर चद्‌ गया श्रौर घोसलों मे बहुत तोते देखे । जब मेने उस भयंकर 
मनुष्य को देखा तो मेरे हाथ-पेर कोप गये शरोर मेरा मेह सुख गया 
उसने शरपने हाथ चासें ओर फैलाये । शंकर ने अपनी तीसरी आंख की 
अग्रि सेकामदेव कों जला दिया । काशी में एक संन्यासो सेमेरे पुत्रने 
न्याय पदा । दशन-शाख्न पटने के लिये उसके मित्र काशी में रहते थे 
श्वर ने सव संसार बनाया } मैं वुम्दारे मघुर-गान से प्रसन्न इश्मा । 
सीता शरोर लद्मण के साथ रामचन्द्रजी चोदह वषं तक जंगल सें रहे। 
सीता रावण से लंकालते जाई गई नौर एक वारिका में रखी गई । छष्ण 
गोपि से धिरेये। बलरामने मि्रोने साथ नदी में विहार किया। 
यज्ञ के समय शशुपाल ने श्रीढरृष्णजी की निन्दा की । 


( आज्ञा लोट अभ्यान्त १५ से १६ तक )} 
अभ्पाप्त १७. 


लड़को, वाटिका जाश्मो श्योर फूल ले श्रा्यो । इश्वर तुमको दुःखों से 
बचार्वे । हम लोग श्राज पुस्तक पदं । वे नावसे ग्गाकौपार करं। 
शिकारी जंगल सरगकोन मारे । तुम श्रपने पर्थिम कै लिये पुरस्कार 
पाश्रो । लङ्क श्पने मित्रों के साथ खेन्ते । अपने कपड़े दीन को दे दो | 
लड़को, श्रपने हाथ-पैर धो के श्रौर यहाँ श्राश्नो । वे तलवार से अपने 
शघ्ुश्रों से लड" । हम पैटेक सम्पत्ति कै लिये श्रपने भाईयों से न लड । 
हम अपने मित्रं के दोषों कों त्तमा करें । तुम्हारी गोद सेवबश्चान भिरे 
च्मपनी मँ कौ ठंड पानी से च्पना हाथ धोनेदा। हम वाणं सेसंमाम 
में पने श्रु को जीते । उस श्रादमी कों श्रपने घर में दस दिन रहने 
दी । आपके श्राशीवौद से राजा को पुत्र होवे । लड़के श्रपनी धृष्टता के 
` लिये दण्ड पावें । लड़के अपने माता-पिता को प्रसन्न कर । बह श्रपते 
अर्‌ .को श्लो का उपहार दे । कृष्ण के घर का मागं मुम दिखलाच्रो । 
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अभ्यासं ९१८ 


ईश्वर की आज्ञा का मनुष्यं पालन करें । वे दोनों गाये गोँवको 
लाई जाये । तुम्हारे शत्रु लड़ाई मे मारे जाये । लड्करो, अपनी जीभ से 
मिराई को चखो । श्रापके गुणो का सूयं सदा प्रकाशितं रहे । चिडयों 
को धोंसल्ते से उड़ने दो । चोर अपनी दुष्टता क लिये दख्ड दिये जाये | 
अपने मित्र के अभ्युदय पर सदा प्रसन्न रहो ¦ मचुष्य खदा सच बोले । 
धनी दीनो को चावल दै | वुम्हारा भाई त्रपने नौकयें को क्षमाकर दे, 
प्रजा अपने राजा के कल्याण के लिये प्ाथना करे । काशी से दृत बुला- 
या जाय । यहोँ पेड की छाया में चह्ान पर वंठो । सेनक घडे को पानी 
से भरे । अपनी ओँख बन्दन करो, इन चिच्रोंको देखो , तुम दोनों 
परीज्ञा मे उत्तीर्णं हीश्रो । दारपाल तोते को राजा के पास ले जावे। 
मुष्य धन पावें रोर सुखी हावें । लड़को फल। ओर पुस्तकों को गने । 
कपया श्रपने ही हाथ से पस्तकं को दंजिये। 


अभ्यास १६ 


राजा के पत्र अपने पराक्रम से समाम में सुशोभित होवें । गायक 
को गीत प्रारम्भ करने दो | रजा अपनी प्रजा कौ भलाहं के लिए क्ष्ये 
कां सहे । पिता विवाह के समय कन्यानां को चआभूषण दै । शिव की 
पूजा के लिए उक्त वाटिका से कुछ एल ज्ञे ्ाय्रो । तुम बहुत दिनि तक 
जीवित रहो मौर भसन्न रहो । कृपया क्षमा कर, यदि मैने आपको कष्ट 
दिया दहो) चलो, प्रयाग चते, अर गंगा के पतत्र जल में स्नान करे । 
युधिष्ठिर ने श्रञ्ुन सेका, “तालाब पर जाश्मो शरोर षपानीले च्रश्रो, 
हमं लोग प्यासे है” मनुष्यों की मलाई के लिए यन्न करो । उपने सब 
द पद्‌ ल्यि है । आश्र, हम सव उसकी पूजा करे रौर आदर करे । 
इस पेड़ की छाया सै ये लड़के अनन्द मनवे । हम सीता के शीलकी 
प्रशंसा करे । हमभ सदा इश्वर से प्रार्थना करें श्रौर श्रभीष्ट पदाथ पाठे | 
ईश्वर के मधत का ध्यान करो । प्रिय बालक, यँ आञ्मो, हम तुम्हे 
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जो चाहते हो देँ । इस छात्र को तकंशाख्च के सिद्धान्तो की शित्तादो 
संसार का रक विष्य दम लोगों को दुःख से बचावे। 


( विधि लिङ अभ्यास २० तथा २१) 
अभ्याम्‌ २० 


मनुष्य को चाये कि पने मित्रौ को. उनकी विपत्तिमे न मूर्ते । 
गोविन्द्‌ शे बाजार जाना चाहिए ओर पुस्तक ज्ञानी चाहिए । तुमको 
त्रभनि की पूजा करनी चादि । प्रातःकाल सवको उटना चाहिए च्रौर 
कुं पदना च्राहिए । कंचुको सूचित कसते है # श्राज रात सबको दीपक 
जलाना चाहिए । तुमको अपने कायं पर ध्यान देना चाहिए । अपनी 
भुजाश्रों के बल सेत्॒त्रियों को सवी र्ता करनी चाहिए । तुमको 
पने अ्यापकः तथा बह का' सम्मान करना चाहिए । तुमको कभी कोई 
वस्तु व्ुरानी न चाहिये । सुखम इश्वर को हमे मृलना न चाहिए 
श्रपने मित्रों को मलाई के लिए तुम दोनों को सदा यत्न करना चादिए । ` 
श्रपने श्रध्यापक से हम दोनों को तकंशाश्च पद्ना चाहिए । दुससे को 
नष्ट करके किसी को श्रपनी प्रशंसाकी इच्छा न करनी चाहिए । वह्‌ 
बहुत दिनों तक साधु-संरति करे । निष्कारण तुमह धनड़ाना नहीं 
चाहिए । घर श्राने प्रर मनुष्य को शपते हाथ-पैर धोने चाहिए । तुमको 
धेयं रखना चार श्रोर शश्चुश्रों से लना चादिए । अपने श्रच्छे आच- 
रण से लड़के श्रपने माता-पिता को प्रसन्न रक्खें। 
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. समागतेषु बालेषु तान्फलानि दातुमारमस्वे । 


अमरख्येऽपिषस्तु* यतयं इच्छन्ति । 
यासी वहवो हिनान्येकस्थाने नावसेत्‌ । 
यद्रामादन्तरेशणयोध्या शल्या दश्यते तस्केकेयीवचनस्य परिणाम 
शमस्य गिरेरभितो बहबोऽश्मानः सन्ति । 
अस्य बर्मन: परितः पलाशत्रक्ताः दश्यंन्ते । 
हा धिङ्‌ मेऽन्यायाचरणं कुबेते । 
स एवं विचारयन्‌ सकला रात्रिव्यदीयाय । 
दुर्योधनः पार्डव्ान्नास्निद्यत्‌ । 
शत्रवे वाणानहं क्िपामि स तु मद्यं ददो मु चति 


. मम वचनं स न विश्वसिति 
१९१. 
१२. 


स्वेभ्यः पुत्रेभ्यो गोपालः पितु प्रष्ठः । 

सवौभ्यो नदीभ्यो भागीरथी द्राघिषठा | 

स भोजनादनु बदहिरगच्छन्‌ । 

संसारयुखानि केवलं दुःःखस्थानमस्तीति साधोरन्तरेण ओ 
जानाति 

इयं नगरी त्रयः कोशा श्रायता } 

धनिनं द्रऽ्यं याचितं सिज्लकैः । 

अंभोनि्धिं सुधा मम॑थे देवैः, 

तेषां मे च सख्यमस्ति । 

अयं वित्तसंयेमस्त एव । 

हे जगन्नाथ मे सवखि पापानि मस्व ' 

ताः स्त्रिय आ्रात्मानो निन्दन्ति । | 

सा युवतिसयरमानं हतश्रायाममन्यत्त । 

द्रः पुरुषः शिलायामपि अधिशेते । ` 

गोपालो वा रामों बा स्वं तत्कायं करिष्येति भां भाति 
पथिक उत्थिते सति तस्य साधेमहमगच्छम्‌ । 


[*९न्‌ 
२६. 
२०. 
२९१. 
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२७. तस्मिन्‌ राजनि वशघुधामीशाने न कोऽपि सामन्तस्तमभिभ- 


वितु" येते । 

अजासु ततत्रं नीयमानासु ताः शस्यमखाद्यत्‌ । 
मायया क्रोशन्त्या सा भचर अरतिष्द्धा । 
दंमश्च पैशुन्यं च सद्‌ा गहंणीयो । 

कूपवती भाय सद्‌ा भ्रीरिपात्ना मवति । 


३२. पिता च माता च वाद्धंक्ये परिपालनीयः । 


२२. 
२४. 
३५. 
३६. 
२५७. 
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२६. 


0 
१ 
छं ९. 
‰२ 
1.8 
५६. 
४६ 
८9. 
धम 
४६. 


८ . 
9 
म्‌ 
५३. च्छते 


यस्स एवसरुवाय तत्तस्य दोषं एव । 
यत्कौयमित्याचक्तते तल्कृतिरेव खलानाम्‌ । 

अन्यषां पुत्रारणं सम एव पितुः प्रेयानासीत्‌ 1 

त्वं मम प्राणानामपि प्रियतरा अतस्त्वां सवं कथयामि । 
अहं तत्र गन्तु न शक्रोमि हि मध्य नदयायातवती । 
वर भिक्त याचितु" न तु परसेवाविधिम्‌ । 

अहं वा त्वं तश्चकार । | 

स ग्रहं भ्रत्यागतो चा नेति मां सत्वर निवेदय । 
राज्ञापराधिनं शता रूपका दंड्थाः । 

इद्र स्वयशः किन्नरमिधुनेगग्यामास। 

प्रासादस्य परि तोऽमात्यं मिन्लकान्‌ स्थापपति राजा 
ज्ञधिनेन चर्सेन पयः पायय तमत्रं का खादय । 
राज्ञी वनात्पृष्पाशि दासोरानाययत्‌ । 

अहं मम मिनन मा, पारितोषिकमदाएपयम्‌ । 


गुणिषु पूजास्थानं गुणा एवास्ति न किंग वा न कवयः । 


तस्या नायो अवलोकनस्य पात्रं ते नरा वभूव । 
चत्र विषये इेश्वरो न दोषाद्‌. । 
सा तपर्रना मच्छृपापाच्रं जातत । 


गोबिन्दस्तस्य भाया च स्तुस्यचर्ति सः । , ` 
तपो दयो निःस्पहता च सवे शमी यतिषु प्रशस्याः । 





ते रामं जनकः कमपि -चपं शिवधलुभजयिलुः न शशाक । 


,॥ 


४८. 
९५, 
८६. 
९9. 
"८. 
६. 
६०. 
६१. 
६२. 
६३३. 
६४. 
६. 


६९ 


६४७, 
कण. 
६६. 
\$ ©. 
9९. 
७२. 
५७६. 
. देवाः स्वमःकारणं बङ्माणमाचरल्युः । 

. तस्मै श्रं दृतं प्रहितवान्‌; किन्तु पारलीपुत्राय न कोप्वद्यापि 
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श्यं पकन्तोऽस्य मामस्योत्तरः । 
रामस्य पूवं गोविन्द आगच्छतु । 
तं दिवसमारभ्य मम मनः पयौङ्कुलं जातम्‌ । 
पुत्रविवाहस्यानन्तरं पितरा भामस्य बहिरावक्थेऽध्युवास । 
स शिष्येणोपानेषदं वेदयामास । 
स्वामिना श्रत्येन घेञ्चु' पयो दोद्यते । 
भिज्लकं श्रेष्ठिनं धनं याचयति 
स नरः पादस्य खंजः अयं तु नयनस्य काणः । 
ख जंबुद्रीपं नावि गतः शकटे च प्रत्यागतः । 
यज्ञदत्तः करुर्डिन प्रायं प्रेषितः स सासद्रये प्रत्यागसिष्य॑ति ! 
रथस्थ एव बहू शोभसे तत्कृतमस्याद्रस्य । 
हिरण्यकरित्रिचप्ीवस्य प्राणा आसन्‌ । 
गोविन्दो यूयं चत्तदकहताम्‌ । 
अहं ते वीराश्च शच्रन पराजयन्‌ । 
स्वमहं गोपालसुनवश्च तन्त्य कुयः । 
अयं बटुस्ते ब्राह्यणा वा भामं गच्छतु | 
यूयं वयं वा नदीं गमिष्यथ । 
अतस्त्वां दुरादेव नमः 
इमां वातीह वयस्यं कथयामि । 
यदि स त्वया गदं नाध्यापयति तदहि मा तन्निमरेदय। 


विघ््टः। 


. अयं नरश्वोराणामतीव निमेति। 
, ममं गमनस्य प्रागेव स गतः । 
. अलं तं बहु ताडयतु" शोऽस्यशक्त. । 


७६. क्य पुस्तकास्य रामाय प्रयाजनं नास्ति । 
` ८० ये यतयोऽरण्येऽधिवसन्ति तेभ्यो चपाञुमरहस्य क उपयोगः 


८९१. 
८९. 
८२ 
-‡1 
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भक्तिं देवी रोचते । 


पहं देवदत्तस्य शता ख्पकं धारयामि 
स मयि द्रदह्यति नाहं तस्मा श्रपिद्रहयामि। 
न किमपि स्वासघुना भ्रत्याश्वग्णेमि । 


, राजस्योपरि चर्डवम शास्ति | 

, अहं शत्रु हत्वा स प्रत्याजगाम । 

, रामो रावणं हत्वा विभीषणो लंकाराञ्ये स्थापितः) 
, त्वया प्रातरेव गां पयो दोग्धन्यमिति तयादिशन्‌ सामोऽजगातवान्‌। 
, गोतमी बजं स्वं निष्कान्तः | 

. श्श्मभिर्घतं स शत्र भिहतः । 

, रामाय द्वो पु वास्ताम्‌ । 

, प्रभवति निजाय कन्यकाजनाय महाराजः । 

. वासुकिः पातालतलस्येष्टे । 

, माममे कि तिष्ठसि ! 

, अस्य पकेतस्य पूवं महावापी वतेते । 

. अहं द्यः पथि महान्तं भुजंगं ददशं 

. श्चत्र विषये तव खन्देहो माऽभूत । 


मा चीरान भे 


. मदद तत्र वभूव तदा त्वं रातु; साध मा कलहमकृथा इति 


तमख्यम्‌ । 


-१००. 
१०१ 
१०२ 
१०३ 
१०४ 


१०.. 
१०६. 


१०७. 


सपुत्रं यथा अन्येषां पुत्रेभ्योऽपि प्रीतिः कतव्या | 
अशीतिदिवसः यावत्स भुत्यो मामसेविष्ट । 


यखद्धनमीश्वरेणास्नान्‌ दीयते तसिमिन्सन्तोषो मान्यः । 


ते रथे कदुमपुराय यातबन्तः | 


सा मृतवतीत्याकख्योहं दुःखितो जातवान्‌ । 


शिशुना भाषितं स्मितं च पियोरनन्दोर्पादकम्‌ । 
भयं मम चिरन्तनो वयस्यो भवितव्यः । ` 
बय्य॑स्मा्शासति कथमस्माभिरभिमूतं भाग्यम्‌ । 








[ 109 


१०८. कमान्तिणा चपसभा न भवेष्टन्यम्‌ । 


१०६. 
११०. 
११९. 
११२. 
१९३. 
११४. 
११५८. 
११६. 
११७५. 
१९१८. 
११६. 
१२०. 
१२१. 
१२९. 
१२९३. 
१२९४. 
१२५. 
१२६. 
१२७. 
२१८. 
१२६. 
१२३५. 
१३९१. 
१३२. 
१२३. 
१२३४. 
१३५. 


गोपालो नाम वयस्येन सहागच्छम्‌ । ` 
जितोखौ मया षोडशसदस्ारणं शूपकाणाम्‌ । 
काची नाम नगयां घनमित्रनाम बरशिगबसत्‌ । 
सुवणपुरं नाम नगरे द्व कोलिको वयस्यभावेन आवसतः । 
रमेतिनामा दंशस्थस्य पुच्र आसीत्‌ । 

तव च मे च सख्य॑मस्ति । 

अश्वमा सेदु" मे रोचते । 

त्वामवस्थाद्ु' कथमहमनुमस्ये । 

अहं त्वामेतत्कतमिच्छामि । 

इमं भन्थं वाचधितु' न शक्यते । 

इममाभ्रव्र मधः पाचयतु" न साम्प्रतम्‌ । 

वर॑ देशमपि स्यक्तुः न तु नीचसेवां बिधाठुम्‌ । 
द्शरथायं त्रिभायौभ्यः पुत्रचतुष्टयमुद्षादि 
विजयतु भवान्‌ य स्वं जनानानन्दयः । 

एतां भवने यजुरक्तां कि निष्कारणेन स्यजसि । ` 
इमं दिवसमारभ्य मासाद्विजयादशमी भनति । 

वाङ मनोतीताय ब्रह्मणे नसः । 

वाकस्तम्भन मन्त्रोऽस्माभिजाप्यः | 

खरी पसो: स्नेह एवं सवं सुखेभ्यो विशिष्यते । 
सक्रटम्बाय ते स्वस्ति | 
यो राजा शत्रुः न विजिगीषति सकातर इत्युच्यते । 
नो देहि पुस्तकमेतत्‌। ` ॥ | 
एषा दृश दिवसानन्तर पचे प्रसोष्यते। 

योऽद्य विहरति स एव तदाऽपि अविहस्त्‌ । ` 

एतस्य भूषणं सुष्णीदीति माऽवीचः। 

भवान्‌ कदानी यास्यति मयातु परश्वो ममिध्यतत 

रे करोष्टः किमिति रोर्वीषि। 


१३६. 
` १३७. 
९३८. 

१३६. 

९८ ° 
१४९. 
१४५९. 
१४२. 
१४४. 
९५५८. 
१४६. 
१४५. 

१४८. 

१४६. 
१५०. 
१५१. 
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१५३. 
१५४. 


१५५. 
*१५६. 
१५८७. 
२५८. 
१५५६. 


१६०. 
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चिररात्राय लालन पालन तत्परौ मादर पिनरौ कोन सुस्भूषेति । 
युषप्राकं गृहा जोणः सन्ति, अनयो ह त नूतनो स्तः । 
कैषाच्सरा नृत्यति गान सक्ता। 

किमित्यरगचधोः कै पेषु मस्वीमसता विभाञ्यते । 
श्राय, खियः प्रायशः स्वपत्या समं बहिन पयेन्ति 1 
एतेजम्बृफलानि विक्रीणन्ते | 

आचानेतानि शमिति न परिक्रीणाति। 

मवतां पश्यताम्‌ पाठशालायां छात्राः परन्ति । 

एते ्ाच्राविशदं संसृत बोधं विश्रन्ति । . 

सुतरं शाख्राणि पाठे पाठ कः कोन सुखमविभ्रत्‌ । 
पटोलस्य फलं मूलं छद्‌ च॑ रोग ॒मावहन्ति । 

यस्तब गृहं परिष्कयेति स एवं मद्‌ गृह मपि परि्चकार ¦ 
स द्रौ श्लोकौ विरच्य प्रेषितवान्‌ । 

सर्य: सदैगोष्णीभूतो चराम्यति 


सन्दिहानः खमाच्छंञच्िष्यो गुरुणा बोधयितन्यः , 


इद्मस्मद्‌ ञ्याचिल्यासितं विषयं पारेडतां विवाङ्क बन्तु मूः 

कथं विद्‌ाङ्क रिष्यन्ति । हि स | | 

दिते सुः प्रकाश कन्तो रात्नौ चाभ्निसोमो \ 

एव महिष कच्छयामो गौः कूलं चिखण्डयिषति । 

अस्मिन्‌विले नङ्ल छलानि विशन्तः नितिशन्ति च तस्मिन्‌ 
मूषकाः । दि स व 

अस्मिन्‌ कशाखनेऽध्युषितः सुप्रजो राजा घेयेधारिधौरेयोऽसिति 1 

सुमेधसा खङ्ग न मन्दमेधसोऽपि पूज्या मेधाविनो भवन्ति । 

वियोचन मरीचि माहात्म्यादन्धवंपसं भ्रणष्टम्‌ । 

प्राचीनपुस्तकानि पठन पाठनाद्यगोचरीभूय लुप्तानि । 


 संशगुमदे रावण सेनाया चतुम्‌ दधौन खिृद्धौनशचदेत्या चासन्‌ । 


पष केवलं रूपवदूमायेः सलु राक भायेः सरस सुभाषिता ॐ 
नन्देन यामिनीगोमयति । 9 + = ५ 
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द्वयोरेष विटेषो यतस्वमङेश पलोकोऽद्जख सुकेण पनी शेऽसिमि । 
पिकशावः काकानिः पाल्पतेनतु कशक्ोराञः पिक्तैः | 
मुश्वीश्चतुःकत्वः पच्चङृखन्धःपदिष्टाच्पि अन्था शच्चभिप्रायं 
नाधि गच्छन्ति । 

कोन मधुर गानं शुश्रूषरि श्रु्तमान्‌ | 

तस्याचरणं बाघश्च प्रशस्थों सरः 

देवदत्त प्रति शुश्रषति यन्‌ एषौऽनुजिज्ञाषति । 

देवी खड्गेन शुम्भस्य शिर॑ऽप्रहरत्‌ सचममार । 

परमेतां दुराचासामवगत्येतद्ि7रितं न काप्याद्दाति। 

कथमेष आदत्त बहून अस्य व्याददाति । 

अहोऽ धुना राजा प्रतिष्ठासति शत्रून्‌ वजिगोषया । 

एष शुनको नित्यं भोजन समये उपतिषटति 

यथा भवान्‌ स्बकेशानस्तलादिभिः संस्करोति तथाञ्टमपि 
निजकेशान्‌ सर्चिक्रीषौमि । | 

एव महिषी पदेन हतो न तथा व्यथितो यथा पृगीप्रदेन ताडितः । 


 पादोपहतो विभीषणो रामं सेवयाम्बभूव । 


गो गोपगिलोऽघाञ्ुरः छष्णेन व्यापाद्याम्बभूवे । 
काविमौ समान र्पावाजिगभिषतः 
स ऋक्‌ सामनी अधीतवान्‌ एषतु ग्यजुषी 


विद्त्‌सभायां घर्मोपदेशो भवति स्ततः सभासु च पापोपदेशः | 


किमिति चपसभां निन्दसि न कदाप्यवलोक्रिता त्वया राजसभा 
मेवा वषेन्तु मेधावकषेन्तु इति सम्प्रवदन्ति कृषीवलाः 
मामनाराध्य विययाधिगमस्तेन भविष्यति । 

इदमत्यन्त मशुद्धं वाक्यम्‌ एनंवेयाकरणेऽपिन्वेत्ति । 


खलानां संसगौत्कोन बिरिरंसते । 

कम्पमानान्‌ वृत्तान्‌ ट किभिदकम्पसे, बायुरेतान्‌ कम्पयते 
अहं सावधानतया वार॑वार्युजाच, न अवन्त: श्रवन्ति । 

. किमिति भोजयते मवानस्मान्‌, नाहं लश्युनं कद्‌!पि दस्पशं 


॥ 4112 1 


१८७. व्यापार मिषेण गौरमुखा श्रयौवतं समाजग्मुः । 

८०. भो कालाः पठतः एवं स्त गुरु रुवाच । 

९८६. हा धिक्‌ ! अपिमातरमताडयत्त भवान्‌ । 

१६०. श्रहो कं जातु वेश्यामसियास्यति भवान । 

१६१. न श्रदधे किङ्कल स्वं वेश्यां स्निह्यसि । | 

१६२. यत्‌ स्वं ब्राह्मणः सुरां सेवसे, यच शूद्री सुखं चुम्बसि अन्याय्यं तत्‌ 
१६३. चित्रं यच्च वैष्णवा मर्स्यमांसख मञुनक्‌ । 

१६४. हरिभक्तो भूमिस्थोऽपि वासवं हसति । 

१६५. श्रध्यापक-त्राह्यणाः शिष्यान्‌ पिपाठयिष्यन्ति ¦ 

१६६. अनयोरेकः सुरापी अन्यश्च करीरपी । 

१६७. एष संदेशहर एव भारहरतामङ्गो करिष्यति 1 

१६०. एष कर्मकरः सच कलहकरः उभावपि निशाकरं नाबलोकयतः + 
१६६. क्लेशापहो दुजेनश्च सुखापहो भवति । 

२००, जगत्कत्ती नित्योऽनित्यो वेत्यस्थं स मार्दितिः काय्य । 

२०१ एष मूकसतृषां चोतयितु" सुखं याददन्‌ पानीयं याचते । = 
२०२. श्रस्मिन्‌ वृक्ते दे फलेऽतितरां खशोभते । =, ` ष 
२०३. गुरम्प्रा्थय्वा गृहं गच्छत । ॥ 

२०४. मोगणक ! श्रस्यं छक्छ्टचण्डक्स्य चेक्रफलं दिश । 

२०४. लल्ावती नवोढा विलसद्भ्यां दग्भ्यां वीकतते। . 

२०६. अहो आनन्दम्‌ , यद्राजा प्रजावत्सलत्तम मूरीकयेति । ` 

२०७. एषां नदी उच्छलदूमिरद्भिरिमं नीद भागं सुन्धतिर्म । 

२०८. स श्वेतै्मक्ताप्लैभ्रौतारं स्वसारं च भूषयति । | | 
२०६. हन्त ! कष्टं य॑य संरङृतमाषां परित्यञ्य यवनभषमधीयिमहे । 
२१०. भवान्‌ स्वपुत्रस्य नाम कद1 त्रतिष्यति । ति 
२११. स्वया अहनिङ्कलयोष तान्तः खमगाभि। _ _. 

२१२. शष वीरः शत्ूनादन्ति, शतुपल्यश्च स्वमेव शिशोवचश्चानन्ति। 


२१३. रे दुता विद्यार्थिनः पाकपात्राखयुत्तपन्ति, स तु शीता; 
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२००. 
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२०. 
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२०६. 
= ५५, 
२० 
२०६. 


२१०. 
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अभि सन्वप्रमयोऽपि दहिष्यति 

यद्य वं न द्ास्य॑सि चेतन्तहि राजनियमानिप्राद्य गरहीष्यामि । 
सवंऽपि नन्याय॑द्श्नमः क मिलति इति पश्रच्छ्धः | 

यः पटेन्नातियस्तेन न स पिदा लभेत्‌ कवचिन्‌ 

दातारः स्वं प्राणं वष्पापि च ददन्ति, 

क्लेशितो बाल उच्चं सुरोदिषति। | 

विधयौ दरिद्राति स््ागिनस्ु न दररिद्रान्ति। 

स नस्द गुणानजगणन्‌ › मदग्रो च अचीकथन्‌ । 

धन्यां गोपकन्या या वन्यापि कृष्फ़मनः समनुचरन्‌ । 
शीघ्रः पठनमारमनीयम्‌ ; जानं च लमनौयप्र | 

कष्णे. जाते कंसप्रहरिपण्डल अघुसपन्‌ । 

पञ्चरस्थोऽपि व्याघ्रो देबदत्तं भाषयति स च तत्कथाख्यासर्परान्‌ 
भीषयते । 

उत्तरस्यां, दक्षिणस्यां च ध वी स्तः, पूव्यां पश्चिमस्यां च रतेस्‌- 
दयास्तौ । ` 

अस्मादन्ो युष्मादशं न सिषविषरति । 

अहे भवन्तं रणाजिरं सनाथ्यितु मुस्सिषाह यिषामि | 
कऋडन्तं बलं ष्ठा माता अहसीत्‌) 

बालकः फलानि विहाय मृत्तिकामबिभक्तत्‌ । 

जननीदुग्धेन बालस्य कस्ठमाद्रं वभूव । 

सुरापानेष देशेषु ब्राह्यणा न यान्ति । 

कतृ गामिनि क्रियापदे आत्मनेपदम्‌ । 

सा ऋआद्रंमोमयेण माषकुम्भावपेख च गृहं भूक्यति 
“नन्दभ्राङ्गणसंस्थिते हरिरसौ सानन्दमाकीडति 


क्‌ क केतके द › रज तकति कि क 
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शछोकाः । 
( 0 (0€लधा0ाः ) 

स्वयित्रातरि भो कृष्णः! दुखं नोऽत्राऽस्ति स््विन । 

इयं सदहश्रणतिना छता ते चरणेऽद्लिः ॥ १॥ 
हितेषां जगतो धस्सि लदमी ते पाद्पीडका। 
नित्यस्ते मे च सम्बन्धो प्रता त्वं ते सुतोऽस्म्यदहम्‌ ॥ २॥ 
तन्त्री करे यस्य सस्त्वां सदा गायति नारदः। 
ऋषिभिमेदिमा रिव्या ते सदा जयते सुदा ॥३॥ 
यस्य ध्वजायां गरुडो भुजायां स्वणंकङ्कणः । 
कण्ठे च कोस्तुभं भाति स मय्यनुगर्ीष्यति | £ ॥ 
स्वां याचितं मया यद्‌ यद्‌ देहि तन्‌ मां लघु प्रभो । 

हे नाथ ! मेऽखिलान्‌ पापान्‌ मस्व जगदीश्वर ॥ « ॥ 
जगत्यस्मिन्‌ महदूघोर गुरौ दुखन्रदातरि। 
-निरालम्बोऽस्मि पतितः, काऽस्ति ते चरणं तरिः ॥ ६॥. 

। त्वमेव समागच्छ मावा सन्निकटे नय। ` 
अहं देव ! त॒ एव्राऽस्मि दुःखसङ्गात्‌ प्रमोचय ॥ « ॥ 
न कोऽपि मित्रत्वहते यो गापयति नादरम्‌ । ध 
त्वमेव प्रीतिपात्रीऽक्षि मा भैः कस्ते विना वदेत्‌ |॥८॥ 
जाजप्यन्ते नाम तत्र॒ सर्वोपनिषदः सदा| 
स्मृती तिहाखास्तेष्वेव चाचयन्ते बुधोदिताः ॥ ६॥ 
पद्यगन्धं मुखं दषा बृह. चाजाज्चु लम्बिते। | 
तवैव शरणं यामि दयस्व यदि रोचते।॥ १८॥ 
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€ जाज्स्नफष्ट पठण, कएछतचठ्पत्ऽ भात्‌ दतु ल्ल्ण्डड जट्ट 
ल्व लण्‌ तत्‌ लात ५६८९०७०0 § 10४७६ 0€ लगा प्भ- 


रथमा 
द्वितीया 
तृतोया 
चतुर्थी 
पञ्चमीं 
पष्ठी 
सप्र 
सम्य्राधन 


भ्र 


दि 


 £६छव्‌ ६० एद ० र इध्धवलछ६. 


एकर यचन 
रमः 
रामम्‌ 
रामेर 
रामाय ` ` 
राणात्‌ 
रामस्य 
रामे 
दे राम 


हरिः 
हरिम्‌ 
हरिणा 
हरये 
हरेः 
2? 


हरै 


न 


हे दरे 


सखा 
सखायम्‌ 
सस्या 


हरि 


सखि ` 


३१। 
दवि क्चन 
रामो 
8, 
रमाभ्याम्‌ 
8, 
रषे 
समयाः 
१४ 


न ः 
८ रमा 


हरी 


११ । 
हरिभ्याम्‌ 
„99 | 
ॐ 
हयाः 


द हरी 
सखायो 


$. | 
सखिभ्याम्‌ 


वहु यचन 
ब ?-18 
रामान्‌ 
रामैः 
रायेभ्यः 
५१ 
रामारम्‌ 
रामेषु 
हे रामः 


हुरयः 
दरीन्‌ 
हरिभिः 
हरिभ्यः 


4 
हरीरणम्‌ 
ठ्रिषु 
हे हरयः 


सखायः 
सखीन 
सखिभिः 
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. सस्ये 


सख्युः 


१५ ९ 
स्यं 
हे सख्ये 


गुः 
गर्म 
गुरुप] 
गुस्वे 
गुरः 


गुरः 


गुरं 
हे गुरा 


कत 
कतरम्‌ 
कन्न 


कर्न 


कत्‌; 
^ ण्ण) ~ - 


५८ 


ॐ 
क्तरि ` 
` (हे) कतः [र 

प्ति 

०. पिता 


गुरु 


धु 


कत्‌ 


सखिभ्याम्‌ 


9१ 
, ("4 = च 
म्पा; 


ह, 
हे सखायो 


गुरू 
गुर 
गुरुभ्यामु 
११ 
„११५ 
गुर्वोः 
११, 
हे गुर 


` कतरी ` ` ` 


१9 


 कतृभ्याम्‌ 


सखिभ्यः 
#९। | 
सखीन म्‌ 
सघष 

हे सखायः 


गुरवः ` 
गुरून्‌ 
गुरुभिः 
१.३७ 
00 
गुरूरपान 
गुम 
हे गुरुध. 


कतरः 


कत न्‌ 
कतः 
कतृ भ्यः 
११ | 
कलर णाम्‌ 
कतरः 


पितरः 
पितन्‌ 


प्रथ | 
द्वि° 
तरु2 


पिच 
पत्रे 
{पतुः 


{प्रि 


( दे ् वितः 


गोः 

गाम्‌ 

गडा 

गवे 

गोः 

९ 

गकि | 
(दे)नौः 


भगवान्‌ 
मगवन्तम्‌ ` 
भगवता 
मगवते 
भगवतः 

| | 


भगवति 


 ( हे) भगवन्‌ 
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गो 


पितुर थाम्‌ 
११ 
भ्र 
{पाः 
११ 


पितयं 


गावी 
. ह | 

गोभ्याम्‌ 
+ 


८ 1 
ग्वा: 


भृथ 


गावा 


भगवत्‌ 


भगवन्तं 


^, 


 भगवद्‌म्याम्‌ 


११9 


११ र 
भगवत्ता: 


। १, 
भगवन्तो 


{पतिः 
॥ दु 
पितृम्यः 
4 
पितसाम्‌ 
ई 
पितेपु 
पिनरः 


गः 
गाः 
गोभिः 
गोम्यः 
भैक्ै ` 
गवम्‌ 
गोषु 


गविः 


भगवन्तः 
भगवतः 
भगकह्धः 
मरवद्‌ म्यः 
92 

भगवताम्‌ 
भगवस्सु 
भगवन्तः 


रमा 





( 


क्री 
करिणाम्‌ 
करिखा 
करिणे 
करणिः 


करि {खि 
( हे ) करिन्‌ 


एक वचन 
राजा 
राजानम्‌ 
राज्ञा 


राज्ञे 


रज्ञः 


१ ` | 
राज्ञि 


हे (राजन्‌) 


(खरि 


रमाम्‌ 


स्मया 


माये ` 
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करिन्‌ । 
करिरे 
१५ 
करिभ्याम्‌ 


११ 
9३. 
करणः 


११ कौ 
करिण 
गञ्च 
द्वि वख 
राजास 
१ । 
र[जम्ाम्‌ 
| र 
„१ | 


राज्ञोः 


„+ 9 | 
राजानो 


लिग) रमा 
| रमे 
‰ 
रमाभ्याम्‌. 


23 


११, 
रमयोः 


करिणः 


१ 
करिभिः 
कारिभ्यः 

9१ 

करिणाम्‌ 
केरिषु 


क्रार्य: 


चट्रु वचन 
राजनः 
रज्ञः 
र्मिः 


. राजभ्यः 


५१ 
राज्ञाम्‌ 
(५ 
बा 


रमाः 

१. 
रमाभिः 
रमाभ्यः 


१9 


रमाणम्‌ 
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स० रमायाम्‌ रमयोः 
सम्बो० (हे) रमे रमे 
। मति © 
म मतिः | | मनै 
द्वि मतिम्‌ 
तर< मत्या ~ भ्यम्‌ 
च० मस्य, मनय, + 
प मत्याः, मतेः 
घ ११ 1) < 4 
स० मत्याम्‌, मती 9 
सम्बो० हे ( मते) मतौ 
नदौ 
एकं वचन दि० वचन 
प्रञ नदी नद्यौ 
दि नदीम्‌ ॑ 1 
तृ० ` नया नदीभ्थाम्‌ 
च ` नद्य | ॐ 
पं नद्याः 2 
घ | ५१ नयोः 
सर ` नद्याम्‌ _ = 9) 
सम्बो० (ह) नदि नद्यां 
| | त्रच 
८५, 
श्र वधूः वध्वो 
दि. कूम | 29 | 
तथ वध्वा वधुभ्याम्‌ ` 
च० वध्वे , , 9 . 


पं० वध्वाः # 


रमासु 
रमाः 


मतयः 
मतीः 
मतिभिः 
मतिभ्यः 


# १1 
मतीनाम्‌ 
मत्तिषु 
मचयः 


बहु बचन 
मखः 
नदीः 
नदीभिः 
नदीभ्यः 


61 
नदीनाम्‌ 
नदीघु 
नद्यः 


वध्वः 

वधूः 

| वधूभिः 

वधूभ्यः 
, 9 


सम्टो 


पक वचनत 





1.0 ~| 


वध्वा उष्मः 
वध्वाम्‌ वध्वौः 
( हे ) वधु वध्वौ 
वाच्‌ 
वाक्‌ $ वाग्‌ वाचौ 
ठदाचम्‌ र 
वाचा चाग्भ्याय्‌ 
वाचे ॥ 
वाचः क 
 ‰ वाचोः 
वाचि त 
(हे) वाक चाचा 


लीः ` लियो 
खियप्‌, सघ्ीम॒ दियो 
सिया ` सखीभ्याम्‌ 


स्त्रिये ` स््ीभ्याम्‌ 
स्त्रियाः ध, ५ 3 


च्वियाम्‌ » 
(दहे) खि  खियौ 


नपुसकं गृह 


गृहम्‌ ष गृहे 
1. सर 9 ि ग्रहम्‌ | 
संवो (दे) गृह ' छ 
0. शेष रूप पुद्िग (राम) के समान 


` सियः, खी 


वधूनाम्‌ 
वध्वः 


वाचः 
वाग्भिः 
| चारभ्य; 
61 
वाचाम्‌ 
वाक्षु 
वचः 


वहू वचन 
दयः. 


स्त्रीभिः 
स्त्रीभ्य 


सियाम्‌ 
सखीषु 
स्त्रियः 


गृदाणि 


ॐ 


। 11. 1 


पारि ( जल ) 


वारी 


9 
यारिभि 
वास्यः 

१५ । 
चरी म्‌ 
वारिषु 
चारीखिः 


दपीनि 
११ 
दधिनि न 
दधिभ्यः 
9१ 
 दथराम्‌ 
दधिषु 
दधीनि 


पयांसि 


खारि वारिणी 
| 29 ११ 
` चारिणा वारिभ्याम्‌ 
वारिणे ५ 
वारिः ५ 
वारिणोः 
वारिखणिः ह 
(दे) बारे, वारि दारिणी 
दधि 
दुधि दधिनी 
2 १ 
द्रा दधिभ्याय 
द्धे ॥ 
दध्र 2 
0 | द्धो 
दधिः दधनि | > 
(हे) दधे, दधि दधिनी 
पयस्‌ 
पयः पयसी 
4 ११ 
पयसा पयोभ्याम्‌ 
पचसे च 
पयसः ॐ 
श्र पयसोः 
पयसि ' 9 


(ह) पयः ` पयसी 


$ ` 
पयोभिः 
धयोभ्यः 


११ 


| पयसाम्‌ | 


पयस्पु 
पर्योँसि 





प्र 
द्वि 


प्र 
हि 
तु 


द्रि 





सवः 
सवम 
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व 
शयन 
शमं शमंणी 
49 त 
राम॑णा शम्याम्‌ 
जगत्‌ 
+. जगती 
११ + 
जगन्‌] जगद्‌ भ्याम्‌ 
नि £| 
जगतः ध 
9 लगता 
व रि १ 
दे) जगत्‌ जगती 
नामन्‌ 
नाम नान्नी-नामनी 
१9१ ५ 
र नासम्याम्‌ 
` 4) वि 
मास्त; क 
नाम्नेः 
 नामनि-नाम्नि +». त 
(हे) नाम, नामन नाम्नी, नामनी 


( सवनाम ;) सवं पर्तिग | ॥ 


सर्व 


शमखि 


3 
श्पमं भिः इत्यादि 


जगन्ति 
नै 


जगद्‌ भिः 


जगमदुभ्यः 


११ 
जगदाम्‌ 
जगत्सु 
जगन्ति 


नामनि 
%१ | 
लामभिः 
 मामभ्यः 
११ 
नाम्नाम्‌ 
नामानि 
नामानि 


स्वं 
सबेनि 
सवः 
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सवस्मे ख्वभ्याम्‌ 
सवंस्मात्‌ 2. 
सवस्य सवंयोः 
सवंस्मिन्‌ ह 
(१ ५ + । 
सवे ( नपु सकलम्‌ ) 
सवम्‌ स्वे 


शोषविभक्तियों मे पुच्चिग कां तरह 


सये ( स्रीरिगि ) 
सवां सें 
सनम्‌ क 
स्वया सवाभ्याम्‌ 
खवस्यै ४) 
सकंस्याः 
2१ | सवंयोः 
सवस्याभ्‌ | 
त्द्‌ ( पुलिग ) 
स 
त्म्‌ तौ 
` बेन . ताभ्याम्‌ 
तस्मै  %. 
तस्मत्‌ ध 9 : ॐ 
त्स्य | | तयोः 
तस्मिन्‌ ` तयोः 
तद्‌ ( नपु सकलिग ) ` 
तदू ते... `` 


शेष पुलि के समान जन्ति । 


स॒चंभ्यः 
र 
स्वेषाम्‌ 
= 
सर्वे 


स्बणिः 


£, 








\ 
॥ 4 + (:4। ४ 
, १५५५ \ - | ॑ । < 
॥ ,; | ५ 
^ ्! याम्‌ 1 | | ९ | 
\ + ॥ 0 । + ^ } 9 + 1, ये ^ \ 
॥ ॥। ॥ ४, ५६५ "++ ॥ । । | 
५ ॥ ॥ 1: तः. 31 ॥ ॥ 1) र 1 ) ५ 6 ह । ॥ । | 
ह “ * 8 ८. "५ याय्या नी 
॥ ,' यया „1 114. ५, । 
॥ ९५४. ॥ „4 ॥ ८ 
॥ ॥ + १५). 1 ५ ॥ ॥ 1 } " ५॥\ म्‌ | 
, । । ३ ५ 1 
५११ ४ त | 
५१५८१०५ 0 (व ५ 1 ५ 
५ क |" (9 ( 
५५४1. 
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तद्‌ ( सखीलिम) 
ता । 


ताम्‌ | = 
र | ताभ्या म्‌ 
1 9१ 
तस्याः । 

तयौ: 
तस्याम , 


यदू ( पृचिग ) 


एकं कचन 7 


यः ॥ 
यम्‌ ॥ 
येन भ 
यस्म | त 
यस्मात्‌ र 
यस्यं * न 
त 9१ | 


| (शेष पुल्धिग क्छ समान) | 
यद्‌ ( सरीरिग) 


^ » ८ 





(1 





 यदू( नपु पक किम ). 
यद्‌ ये 


१9 


¶" “ 2 





याः 
याः 
याभिः 
याभ्यः 


| टि ० . 


भ्र० 


दि 


1 


[ 19 | 
यस्याः चाभ्याम्‌ 
२9 | ययोः 

यस्याम्‌ | १? 


कम्‌ ( पचिम ) 


कः ->। 

कम्‌ कौ 
कनं का(्याम्‌ 
कस्मै ४; 
कस्मात्‌ 9 १ 
कश्यं कयोः 
कस्मिन्‌ श 


किम्‌ ( नपुसक किंग ) 


एक वचन द्वितीय कचनं 
किमि | के | 
% ` | 99 
( रोषं पृद्ञिगवत्‌) 
किम्‌ ( स्रीलिमग ) 
का के 
काम्‌ 1 भ 
कया काभ्याम्‌ 
कस्य ४ | | 
कस्याः ध 
५ कयो १ 
कस्याम्‌ = >» 


यानव 
यासास्‌ 
स] सु 


काः 
काः 
काभिः 
काभ्यः 
१ 
कासाम्‌ 
का 
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युष्यद्‌ 
स्वम्‌ यत्राम्‌ ` 
त्वाम्‌, त्वा „ वाम्‌ 
त्वया युवाभ्याम्‌ 
तुभ्यम्‌? ते „ चाम्‌ 
त्वत्‌ 92 
तव, ते युवयोः वाम्‌ 
त्वयि > 
स्मद्‌ 
अहम्‌ स्रावाम्‌ 
माम्‌; मा „ नो 
मया आवाभ्याम्‌ 
महाम्‌ › मे » नो 
मत 5 
मम, मे प्रावयोः नं 
मयि 39 9१ 
इदम्‌ (पग } 
एक वचन ॒ द्वितीय बचन 
श्रयम्‌ दमौ 
इमम्‌ ¦, एनम्‌ | » एनी 
श्रनेन, एनेन च्नाभ्यीम्‌ 
 श्रस्मे क, अ 
 च्रस्मात्‌ >». | 
अस्य अनयोः एनमोः 


यूयम्‌ 
युष्मनि-वः 
युष्माभिः 
युष्मभ्यम्‌, चः 
युष्मत्‌ 
युष्माकम्‌, वः 
युना 


वयम्‌ 
स्मान्‌, नः 
अस्माभिः 
ऋअस्मम्वम्‌; नः 
्मसमत्‌ 
श्रस्माकम्‌, नः 
अस्मासु 


बहु बचन. 


 इमार्‌ एनान 


१ 
एभ्यः 
एषाम्‌ 

एषु 


कमं 
कर्ण 
सम्भ्रद्‌ान 


पादान्‌ 


सम्बन्ध 
धिकरण 


कन्त 
 , 


कम 
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स्रीलिग इदम्‌ 
। इयम्‌ इमे 
इमाम्‌ ; एनाम्‌ \, एने 
श्रनया, एनयों राभ्याम्‌ 
अस्यै | ध 
अस्याः ५ | 
ह अनयोः एनयोः 
अस्याम्‌ (^. 
नपु सक 
श्दम्‌ इमे 
११ ५१ 
शेष पुवत्‌ 
अदस्‌ ( वह ) पृद्चिङ्ग शब्द 
एकं वचन ्िकचन 
ˆ छसो  श्रमू 
श्रसुन्‌ ११. 
अरन्‌ अमूभ्याम्‌ 
 अमुष्मे ४ | 
@मुष्मात्‌ र 
छनुष्यः अभ्मयोः 
श्रमुष्मिन्‌ |» 
अदस्‌ शब्द ( वह ) नपु सकलिङ्घा 
एक ध द्वि° ल 
छदः अमू 


४ 


शेष पुिङ्ग के समान जानो । 


बहुवचन 
अमी 
ऋअमुनू 
अमीभिः 
अमीभ्यः 
११ | 
पमीषीाम्‌ 
्मसीचु 


हु० 


्मूनि 


कता 

कमं 

करण 
सम्प्रदान 
्मपाद्‌ान 
सम्बन्ध 
अधिकरण 


| भ्र० 
द्वि 

त्र 

;.; च, 


ध 


सं ५ 
॥ ५ ५; ॥ 
॥ ॥ ॥ 
१८ ^ ॥ (| ॥ £ 
५ ॥ 1 

¢ (४ ॥ ॥। 
¢ 
५ +, 
0 
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दस्त शब्दं स््रीलिङ्गः शब्द्‌ 


एक चन 
्रसो 
अभूम्‌ 
अमुया 
भुष्ये 
पभरुष्या 


अमुष्याः 
मरुध्याम्‌ 


पुल्तिग 
ए: अ 
एकः 
एक्‌ 
एकेन 


 एकमस्मं 


एकस्मात्‌ 
एकस्ये 


एकस्मिन्‌ 


पुल्लिंग ` 
 ए2 कऽ 


्ौ । 


१ ४ 
दाभ्यम्‌ , 


कर 


ॐ 


 । एकस्याम्‌ 
 खीलिग 





व क) 
१ ॥ ४ ॥ 
'" ‰'' द क्ष १४ ५ ५ ^ क । 
५ अथाः 0/0, £ 
' १4 =+ 1 1 
१ 1 ^ 1.43 
॥ (अ ॥ २ \ " 
> ५ 


४: 9 | 


४ +. = [हि । 
1 ' ४ 
५ “९ +^ 
| ५ र 
॥ द र स र क 
। ॥ ॥॥ ॥। ; कत, १) | ॥ \ 
0 1 1 {१ : ^ 
# ॥ 


दि य बहु 
क | अमूः 
व. | अमूः 
ह अमूभिः 
४ अमूभ्यः 


= ११ । 
दुय # सूषा 
११ ०८ ०। घु 


। ४9. 


एक 


सलिग नपु क्क 

2 च ` । ए~ वृर. 
४.11 | एकम 
एकाक | ॥ । ॥ 
थ | एकेन ` 
पक्स्यं | ` एकस्मै 


एकस्य 
एकरिमन्‌ 


१9 


नपु सकः 
` ए क? 


¢; । ६ 
॥ 
शिक 1 1 + 
4 0. 
\ । 


र ४ । ष 
` दान्यामु 


ॐ 


पठ बऽ 






१, , 
॥ ॥ ^ 
म # +| + ौ 1, 1 ए, 
८१५, । 
॥ , ५ ^, पनीः 


। ८/४ 0 3; ` 


यो 


पृल्लिग 
ए. अ 
प्र , त्रयः 
द्वि त्रीन्‌ 
तू तरिभिः 
च चिभ्यः 
पे 99 
षठ चयाखाम्‌ 
सम त्रिषु 
श्र चत्वारः 
दि चतुर. 
धु चतुर्भि ; 
च © चतुभ्यः 
प: ३ 
ष॑० चतुणम्‌ 
सन चतुष 


त्रि ध 
सीलिग नपुसंक 
० व ए ० 
तिखः ज्रीखि 
१ 99 
तिसखभि तरिभिः 
9 ~ चिभ्यः 

.* १ १४ 
तिखणणाम्‌ तयारणाम्‌ 
तिसु तषु 

चतुर 

चतस्रः चत्वारि 

५ ११ 
चतस्रभिः ¦ चतुभिः 
चतस्भ्य. चतुभ्यैः 

११ (|| 
चतखणाम्‌ चतुर्णाम्‌ 
चतस्र चतु 


नोट--्पोच से लगाकर अठारह तक शन्दंके रूप केवल बहु 
वचनों में चरर तीनों लिंगों मे समान होतेह । 


पच्छन 
` व° क 
प्र पच्च 
द्वि 9 
त° पञ्चभिः 
1.9 पञ्चभ्यः 


पट 1 


४; 


४५1 सप्रन 

च बत व्र वः 
षट्‌ स्र 
+ १५ 

षड्भिः सप्तभिः 
षडञ्यः सप्रभ्यः 


१५ + 61 


॥ 1, पच्चानाय्‌ घटाखाम्‌ सत्राचाम्‌ 
ख पक्छसु षटसु सससु 
( ष्टन्‌ ) ( नवन्‌ ) ( दशन्‌ ) 
अव्‌ वन्वे बव 
भरर श्म, अष्टौ नव * दशं 
दि ११ 9) ११ ११ 
सृ० श्मष्टमिः, शचश्टाभिः नवभिः दशभिः 
च्व षठभ्यः, अष्टाभ्यः नवभ्यः दशभ्यः 
पं © १ ११ ११ ११ 
धं अष्टानाम्‌ नवानाम्‌ दशानाम्‌ 
सट टसु; अश्टासु नवसु दशसु 
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( 8910018 07 पपि र68 ) 


लट-बतंमान कालल ( 2686४ 7706 } 
के चिह-( भिनणछे जोड़ने से बतेमान काल की क्रिया बनती है ) 


परस्मेपद आत्मनेपद 

| न्यं पु< म> पुऽ उत्तम पुर ० चठ म० पु उँ पुट 
ए० बत ति सि. मि ते, | से 1 
द्वि ब० तः थः वः; शाते इते, ` श्राथे इथे, वहे 
अ० वब शन्ति थ मः अतेश्चन्ते, ध्वे महे 

लोट्‌ अनुज्ञा ( लोट के चिह्न ) ` 

ए० ० तु हि आनि ; तमम्‌, स्व; र, 
द्विव ताम्‌ ठव्म्‌ आवः ए (श्र) वाम्‌, श्राथाम्‌, आवहै 


ब०्ब० श्रन्तुः त भ्राम अताम्‌ छन्ताम्‌, भ्वम्‌ , आमहै 


८० च 
द्धि [= 
अ6 ब 


एक बृ 
दि च 
बट बु 


४० ब@ 
द्धि (>, 
च० वऽ 


एक व° 
द्वि © ब्रु 


लत वरत 


0० ब 
| हि (- {५ 


1 -8 ।- 
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लट्‌-सामान्य भविष्यत्‌ ( लुट्‌ फ चिह् ) 


स्यतः स्यथः स्यावः स्थिते, स्येथे; स्यावहे 
स्यन्ति स्यथः स्यामः स्यन्ते स्यध्मे, स्यामहे 
लड--भुतकाल ( लड्‌ ॐ चिद्व ) 
त्‌ सः न्म्‌  , त) धा. 1 
ताम्‌ तम्‌; "व; ए{श्रा) ताम्‌, ए(शआा) थाम्‌ आवहि 
अन्‌; त, म; श्रत, अन्तः ध्वम श्रामहि 
भ्वादिगण ( 18. (ण पडव०प ) 
भू होना ( ० ४९ ) परस्मैपदी 
सद्‌ 
81.04. 7. 210. 1. ‡81. ~ ` 
भवति भवसि भवामि 
भवतः भवयः भनाब्ः 
भवन्ति भवथ भवामः 
भवतु भव भवानि 
भवताम्‌ भवतम्‌ भवाव 
भवन्तु भवत भवाम 
| विधिलिड्‌ 
भवेत्‌ भवेः भवेयम्‌ 
॥ भवेताम्‌ भवेतम्‌ भवेव 
भवेयुः भवेव ` भवेम 


^ [ 182 ] 


लङ्‌ 
ए० चठ शरभवत्‌ अभवः श्रभवम्‌ 
हि० व अभवताम्‌ मवत्तम्‌ परभवाव 
व ०. अभवत्‌ अभवत्‌ छ्भवाम ` 

सद्‌ 
एक अ भविष्यति भविष्यसि . भविष्यामि 
द्वि° व० भविष्यतः भविष्यथः . भविष्यावः 
द० ब अविष्यन्ति भविष्यथ भविष्यामः 


पच्‌ ( [90 (0० ) परस्मेपदी 
लर-- पचति इत्यादि । 
लोर-पचतु इत्यादि । 
विधिलिङ --पचेत्‌ ; पचेताम , पचेयुः इत्यादि । 
लङः -- अपचत्‌ , अपचताम्‌ , श्रपचन्‌ इत्यादि । 
लट्‌--पद्बति, पयतः, पन्लन्ति, पयसि, पददयथः, पदेयथ, प्याभि, 
पद्यावः पद्यामः इत्यादि । | 
नम्‌ ( 10 ऽस्प्€, {6 66४0 ) ( परस्मेपदी ) 
तट- नमति, नमतः, नमन्ति इत्यादि । | 
लीट्‌--नमतु नमताम्‌ नमन्तु । 
विधिलिङ्‌ -- नमेत्‌ नमेताम्‌ नमेयुः, नमेः नमेतम्‌ नमेत, मेयम्‌ 
नमेव नसेम । 
 लडः--अनमत्‌ अनमताम्‌ अननमन्‌ । ` 
लट्‌- नंस्यति नंस्यतः नंस्यन्ति; नंस्यसि; नंस्यथः नंस्यथः स्यामि, 
नंस्यावः नेस्याम; । 


गम्‌ ( 7० &० ) प्रस्मेपदी 
 लट्‌-गच्छति, गच्छतः गच्छन्ति इत्यादि । 
` तोर--गच्छतुः गच्छताम्‌ गच्छन्तु > । 
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विधिलिड गच्छेत्‌ › गच्छेवाय्‌ ; गच्छेयुः । 

लिङः --अगणच्डत्‌ ; अगच्छताम्‌ , अगच्छन्‌ । 

लट-गमिष्यतिः गमिष्यतः, गमिष्यन्ति; गमिष्यसि, गमिष्यथः, रमि. 
ष्यध; गमिष्या, गमिष्यामः; गमिष्यामः । 

दृश्‌ (० ५०५ , परस्सपदी 
लद्‌-- पश्यति पश्यतः पश्यन्ति । 
लोट्‌--पश्येतु पश्यताम्‌ पश्यन्तु । 
पिधिलिङ पश्येत्‌ पश्येताम्‌ पश्येयुः । 

लङः --अपश्यत्‌ › शरपश्यताम अपश्यन्‌ । 

लृद्‌-द्रद्यति द्रदंयतः द्रदयन्ति; द्रद्यसि द्र्यथः द्रद्यथ; द्रदयाकि, 
द्रदयावः द्र्यामः। 

सद्‌ ( {० 51४, (0 € ०१९6८४6 07 10 8 16त्‌, ¶० 

१०८२ 07 [९8], 10 ० ) पुरस्सेप्दी 


लर्‌--सीदति सीदतः सीदन्ति; सीदसिः सीदथ सीदथ, सीदामि 


सीदावः सीदायः- । 
 लोट्‌--सीदतु सोदताम्‌ सीदन्तु; सोद सीदतम्‌ सीदत सीदानि सीदाव 
सीद्‌ाम । | । 
विधिलिङ--सीदेत्‌ सीदेताम्‌ सीदेयुः, सीदैः सीदेतम्‌ सीदेत; सीदेयम्‌ 
सीदेव सीम । 
लङ.--चसीदत्‌ असीदताम्‌ असीनः; श्रसीद्‌ः असीदतम्‌ असीदतः 
असीदम्‌ असीदाव असीदम्‌ । 


लट्‌ ~ सत्स्यति सत्स्यतः सरस्यन्ति; सत्स्यसि सत्स्यथः सत्स्यथ; 
सस्स्यामि सत्स्याव सस्स्याम । 


स्था ( तिष्ठ ) (7० ९5 ) परस्मैपदी 


लदट~तिष्टति तिष्ठतः तिष्ठन्ति । 
लोट्‌-- तिष्ठतु तिष्ठताम्‌ तिष्ठन्तु । 
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विधिक्िङः ~ तिष्ठेत्‌ तिष्ठेताम्‌ पिष्टठेयुः । 

लङ ---रविष्ठत्‌ अतिष्ठताम्‌ अतिष्ठन्‌ । 

लृट्--स्थास्वति स्थास्यत्तः स्थास्यन्ति; स्थास्यसि र्थास्यथः; स्थास्यथ; 
स्थास्यामि स्थास्यावः स्थास्यामः । 


पा ( पिव) पीना (7० तपण) परस्मैपदी . 
लद्‌--पिवति भिवत्तः पिवन्ति; 
लीट--भिवेतु पिवताम्‌ पिबन्तु; 
विधििङ--.पिषेत्‌ पिवेताम्‌ पिवेयु; 
लड्‌ -- पिवेत्‌ श्चपिचताम्‌ अपिषन्‌ 
लृट---पा्यंति पास्वरतः पास्यन्ति, पास्यसि पास्यथः पास्यथ, पास्यामि 
दरेत्य द । 
जि--जीतना ( 1० <०४पप्लः ) परस्मैपदी 
लद्‌--जयति जयतः जयन्ति 
लोट्‌--जयतु जयताम्‌ जयन्तु; 
विबिलिड---जयेत, जयेतांम्‌, जयेयु 
लड़ ---श्रञयत्‌ जय॑ताम्‌ श्रजयन्‌; | | 
लट--जेषथति जेष्यतः जेष्यन्ति; जेष्यसि जेष्यथः जेष्यथ; नेष्यामि 
जेष्याव जेष्यामः । 


सेव---पेवा करना (4० ऽल'र८ ) शआहमनेपदी 


लट्‌ - सेवते सेबेवे सेबन्ते; सेवसे सेनथे सेवध्वे; सेवे सेवावहे सेवामहे ! 
लोद्‌- सेवताम्‌ सेवेताम्‌ सेवन्ताम्‌; सेवस्व सेवेथाम्‌ सेवध्वम्‌ ; सेवे 
सेवावहे सेवामहै । 
बिधिलिङ--सेवेत सेवेयाताम सेवेरन्‌ ; सेवेथाः सेवेथाम्‌ सेवेध्वम्‌; 
 सेबेयं सेवेवहि सेवेमहि । 
 लङ--असेवत श्रसवैताम्‌, असेदन्त, श्वसेवथाः असेवेथाम्‌ श्रसेवध्वम्‌ , 
` . भ्रसेवे असेवावदहि असेवामहि । | 
लृट्‌- सेविष्यते सेविष्येते सेविष्यन्ते; 
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लम-- पाना (1० € ०) आत्मनेपदी 
लट-- लभते लभेते लभन्ते; लमस लभेथे लभध्ये; लभे लभावहे लभामहे । 
लोट--लभताम्‌ लभेताम्‌ लभन्ताम, लभस्व लमेधाम्‌ लमध्वम्‌+ लभ- 
लमावहै लभामहै । 
बिधिलिङ--लमेत लमेयाताम्‌ लभेरन्‌ लभेषाः नमेयाथाम्‌ लमेध्वम्‌; 
लमेथ लमेवदहि लभेमहि । 
लट - अलमत अलमेताम्‌ अलभन्त; श्रलभथाः अअलमेथाम्‌ अ्रलभभ्वम्‌ 
सलमे अलभावदहि अलमामटि 
लट--लप्स्यते लप्ट्येते लप्स्यन्ते; लप्स्यसे लप्स्येथे लप्स्य्वे; लष्स्ये; 
लप्स्यावहे लप्स्यामह । 
वृध--बदना ( 1० € ० } आरपनेष्दी 
लट्‌--वद्धते वर्द्धेते बद्धैन्ते, बद्ध॑से बदैथे वद्धष्ये, बद्ध बद्धीवहे वद्धोमहे । 
लेट-वद् ताम्‌ बद्धे ताम्‌ बद्ध न्तौघ्‌ › बद्ध स्व वद्धथाम्‌ वद्ध ध्वम्‌; वद्ध 
वद्धीवहै वद्धेमहै । 
विधिलिङः-बद्धे त वदधयावाम्‌ वद्ध रन्‌ बद्धाः वद्धं याथाम्‌ बद्धं भ्वम्‌; 
वद्धं य वद्धं वहि बद्ध महि । 
लङ्--अवद्धंत खवरदधेताम अवद्धेन्त, अरवद्धंथा; श्रवरद्धंथाम्‌ अवद्धध्वम्‌. 
बद्धं अवद्धेवहि श्रवद्धामदि । 
लट्‌ --बर्दविष्यते बर्दिष्येते बर्दिष्यन्ते, वर्दिष्यसे बर्दिष्येथे बर्धिष्यष्वे 
वर्िष्ये वर्दधिष्यावहे बर्िष्यामहे । 
युद--- प्रसन्न दोना ( ५ ९८ £1०१ ) आास्मनेपदी 
लट-मोदते मोदेते मोदन्दे, मोदसे भोदेथे मोदध्वे, मोदे मोदावहे 
 मोद्‌ामहे। 
ल्ोट्‌-मोदताम्‌ मोदेताम्‌ मोदन्ताम्‌ › मोदस्व सोदेथाम्‌ मोदध्वम्‌ , मोदे 
मोदावहै मोदाम । 
विधिलिङ्--मोदेत मोदेयाताम्‌ मोदेरन्‌ , मोदेथाः मोदेयाथाम्‌ मोदेध्वम्‌ ; 
मोदेय मोदे मोदेबदहि मोदेमहि। ~ 
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लङ--अमोदत अमोदेताम्‌ आमोदन्त, श्रमोदथाः अमोदेथाम्‌ 
अमोदभ्वम्‌ , असोदे अमोदावहि श्रमोदामदहि । 
लट्‌--मोदिभ्यते मोदिष्येते मोदिष्यन्ते, मोदिष्ये मोदिष्येथे मोदिष्यध्मे, 
सौदिष्ये मीदिष्यावरे 


सह -- स्ना ( 70 068? ) आत्मनेपदी 


लट्‌--सदते सहेते सहन्ते, सहसे सहेथे सदध्ये, सहे सदावहे सहामहे 

लोट्‌ू-सदताम्‌ सदहेताम्‌ खहन्ताम्‌ , सदस्व सदेथाम्‌ सदध्वम, सहै 
स्ावहै खहामहै । 

विधिलिङ--सहेते सदेयाताम्‌ सहेरन्‌ › सहेथाः सहेथथाम्‌ सहेध्वम्‌ , 
सहेयं सहेवहि सष्ेमदि 

लङ-अस्त श्रसहेताम्‌ असहन्त, असथा: अ्हेथाम्‌ च्रसहध्वम्‌ , 
असह असदहावहि अ्रसहामहि । 

लट--षर्यते सदयेते सदयन्ते, सहिष्यसे सदयसे खद्येथे सच््यश्वे 
सदये सद्दयावहे सदयामह । ( कभी-कभी सहिष्यते भी ) । 


| याच्‌--मोँगना (1० ९६ ) उभयपदी 


परस्मै: लट~-याचति । 
लोट--याचतु । 
दिधिलिङ--याचेत्‌ | 
लङः--श्याचत्‌ । 

ट--याचिष्यति | 
 श्रातमने -लट--याचते याचेते आचन्ते। 
ल्ोट्‌--याचताम्‌ याचेताम्‌ याचन्ताम्‌ । 
विधिलिक--याचेत्‌, याचेयाताम्‌ याचेरन्‌ । ` 
लङ--अयाचत्‌ अयाचेताम्‌ श्रयाचन्त, श्रयाचामदहि। 
लदट्‌--आचिष्यते, याचिष्येते याविष्यन्ते । 
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नी-जे चलना, ले जाना ( 7० 184 ०7 1 (व्ण ) उभयपदी 


अआलमने> लट्‌-नयते नयेते नयन्ते । 
लोदट्‌--नयताम्‌ नयेताम्‌ नयन्ताम्‌ । 
विधिलिङ्--नयेत नयेयाताम्‌ नयेरन्‌ । 
लङः --अनयत अनयेताम्‌ शअरनयन्त्‌ , 


लृद्‌ - नेष्यते नेष्येते नेष्यन्ते । 


अदादि गण की धातु्रोंकेच्गेञ् (शप्‌) कालक्‌हो जाता है) 


एक बु 
दि व 


नु ब 


-एक व> 
द्वि ब 
चत ब 


शक सत 
डि व° 
च अ 


अदादि १६।।। ( 6८0०५ (01८22107. ) 


अरद्--खाना ( 1० ०२४) परस्पैपदी 
लट्‌ बतंमान काल ( "56०१ 11716 ). 


त्र पु ¢ 
314 1. 
रत्ति 
शप्तः 
दन्ति 


त्त 


तताम्‌ 
अदन्तु 


 शद्यात्त्‌ 
अयातम्‌ 


अद्य: ` 


अ घु & 

100 ~. 
रस्सि 
अस्थे 
श्त्थ 


लोट्‌--ग्ुज्ञा 


श्रद्ध 
प्रत्तम्‌ ` 
अन्त 


विधिलिङ्‌ 


अद्याः ` 


अद्यातम्‌ 


अद्यात्‌ 


पदु । (र 
18४ ~. . 
द्धि 
तद्र: 
अद्यः 


प्रदानि 
द्‌ 
दम 


प्रशधास 
प्रया 
स्याम 
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सद-- भूतं काल 
एत ब० आदत्‌ श्रद्‌: ्द्म्‌ 
द्वि ऋ आत्ताम्‌ मत्तम्‌ 163 
व< व० श्रादृन्‌ ्मात्त प्रादय 
रट्‌ सामान्य मविष्यत 
णके ब श्रर्स्यति, अत्स्यसि अत्स्यामि 
द्वि ब० शत्स्यतः ्त्स्यथः श्रस्यावः 
व्‌ ० आत्स्यलितिं अस्यथ ्त्स्यामः 


स्‌--दोना (79 ४८ ) परस्मेपदी 


लट्‌--अस्ति स्तः सभ्वि; असि स्थः स्यः; श्रस्मि स्वः स्मः 

लोट--श्रसतुस्ताम्‌ सन्तु; एषिस्तप्‌ स्त; श्रसानि श्रसान आसाम । 

विधिलिङ--स्यात्‌ स्यावाम्‌ स्थुः; स्याः स्यातम्‌ स्यात्‌; स्याम्‌ स्याव 
स्याम्‌ । 

लङ--श्रासीत्‌ श्ास्तान्‌ भस्य ; अआखीः आप्तम्‌ श्रास्त; शासम्‌ 
शरास्ते आस्मि 

लट--भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति; श्रविध्यसि भविष्यथः भवि- 

 ध्यंध; मविष्यामि भविष्यावः भदिष्यामः। 


त्र --^ 1० €$ ) कहना परस्पेपदः 


ट्‌- -्रवीति ब्र वः त वन्नि; चरगीफिलथः नथः; त्रवीमिन्वः नमः| 
लोट--तरत्रीदु व्रतम्‌ जन्तु; त्ररित्रतम्‌ त्रत; त्रवाणि त्राव त्र्राम। 
विधिलिङ्‌ -ब्र.योातत्र-याताम्‌ ब्र.युः; ज्याः त्रयातमत्र.यातः; त्यास 
त्र यावनब्रयाम।! 
लङ---च्त्रवीत्‌ शत्र ताम श्चत्र वन; शत्रवीः अत्र तम्‌ शत्र त श्त्रवम्‌ 
 श्रव्र.च अन्नम । 
लट्‌ - वच्यति वद्दयत्तः वदयन्ति; वयसि वद्यथः वद्दयथ; वद्यामि 
वच्यावः वदयामः 
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दुद--दु््ना (7० "71; ) प्रस्मैषदी 
लद्‌--दोग्धि दुग्धः दुहन्ति, घोत्ति दुग्धः दुग्ध; दोद्धि दुहः दुहन 
लोट्‌ - दो्ु दुग्धाम्‌ दहन्तु; दग्ध दग्धम्‌ दग्ध; दोहानि दोहाव दोहाम 
विधिलिङ्‌ - दुह्यात्‌ दु्चाताम दुह्य :; दद्याः इुद्यावम्‌ दुद्यात; उद्यम्‌ 
दुद्याव दद्याम । 
तङ--अरधोक्‌ अदुग्धाम्‌ दुहन; धोक्‌ अदुम्घम्‌ अदुग्ध; अदोहम्‌ 
अ दुहन श्रदुद्य । 
लट्‌--घोच्यति धीदयतः घोदयन्ति; धोच्यसि धोच्यथः घोदयथ, घोद्धयामि 
धोद्यावः घोत्त्यामः । 


स्वप्‌--सोना ( 79 51<९> ) प्रस्मेपदी 


लट्‌ - स्वपिति स्नपित सवरपन्ति, स्वपिषि स्वपिधः श्वपिथः; स्वपिमि 
स्वपिवः स्वपिमः। 

लोर्‌- स्वपितु स्वप्राम्‌ स्वपन्तु; स्वपिहि स्वप्तम्‌ स्वप्र; स्वपानि स्वपाव 
स्वपाम । 

विधिलिङ्-स््पेत्‌ स्वपेताम्‌ स््पेयुः; स्वपेः सवपेतम्‌ स्वपेत; स्त्रपेयम्‌ 
स्वपेव स्वपेम । 

लडः---अस्वपत्‌ श्रस्वपताम्‌ श्रस्वपन्‌ ; श्रस्वपः श्स्वपतम्‌ श्रस्वपतः; 
परस्वपम्‌ अ्रस्वयाव ऋअस्वयाग । | 

लुट्‌--स्ेष्स्यति स्वप्स्यतः स्वप्स्यन्ति; स्वप्स्यसि स्वप्स्यथः सवप्स्यथा; 
स्वप्स्यामि स्वप्स्यावः स्वप्स्यामः। 

हन्‌--पारना ( 7 71 ) परस्मैपदी 

लद्‌--हन्ति इतः ऽनन्ति, हसिहथः हथ, हन्मि हन्वः हन्मः । 

लोट -हन्तु हताम्‌ घ्नन्तु; जहि हतम्‌ हत; हनानि हनाव हनाम 

 वियिलिङ--हन्यात्‌ हन्याताम्‌ हन्युः; हन्याः हन्यातम्‌ हन्यात; हन्याम्‌ 

हन्याव हन्याम | 

` लंड --श्रहन्‌ श्महताम्‌ अष्नन्‌ , श्महून्‌ अहतम्‌ हत्‌; शरहनम्‌ शआ्हुन्वे 

 . अहन्म। 
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ट्‌-- हनिष्यति हनिष्यंतः हनिष्यन्ति; हनिष्यसि हरिष्यथः हनिष्यथ 
हनिष्यामि हनिष्यावः हनिष्यामः । 
इ ८ इण )--जाना ( 7० £० ) प्रस्मेषदी 
ट--एति इतः यन्ति; एषि इथः इथ; एमि इवः इमः । 
लोट्‌ णतु इताम्‌ यन्तु; इहि इतम्‌ इत; अयानि अयाव अयाम 
विधिलिङ्‌. --इयात्‌ इयाताम्‌ इयुः; इयाः इयातम्‌ इयात; इयाम्‌ इयाच 
इयाम । 
लङ.-एेत एेताम्‌ आयन्‌; एेः एेतम्‌ एत; आयम्‌ ठेव एेम । 
~ एष्यति पष्यतः एष्यन्ति; एष्यसि एष्यथः एष्यथ; एष्यामि 
एष्यावबः एष्यामः | 
पस--वेठना (70० 91४ ) आत्मनेपदी , 
लट्‌ -अास्ते आास्ताते मासते; आस्से आसाथे आध्र; रासे ्रास्वहे 
अस्मे । 
लोट्‌ -श्मास्ताम्‌ श्रासराताम्‌ श्रासताम्‌ ; श्रास्व आसाथाम्‌ श्राध्वम्‌ ; 
रसे भआासावहै अासामहे । 
 पविधि्लिङडः - आपीत आआसीयाताम्‌ आसीरन्‌; आसीथाः आसीयाथाम 
्रासीध्वम्‌ ; आसीय श्रासीवदहि आसीमहि । | 
लङः--श्नास्त श्रासाताप्‌ श्रासतः श्रास्था श्रासाथाम्‌ ओध्वम्‌ आसि 
छास्वहि शास्मि , 
लदट्‌--श्मासिष्यते आसिष्येते आसिष्यन्ते; शआसिष्यंसे शआसिष्येथे 
आसिष्यध्ये; आसिष्ये श्रासिष्यवहे आ्सिष्यामहे । 
शी ( शीड )--पोना (70 81९7 ) आरमनेपदी 
लट्‌--रोते शयाते शेरते, शेषे शयाये शेध्ये; शये रोवे शेमहे । 
ल्ोर्‌-शेताम्‌ शयाताम्‌ शेरताम्‌ ; रष्व शयाथाम्‌ शेध्वम्‌; 
|  शयाबहै शयामहै । 
` विधिलिङ्--शयीत शयीयाताम्‌ शयीरन्‌ ; शयीथाः शयीयाथाम्‌ 
` शयीध्वम्‌., शयीय शयीवहि शयीमहि । | 
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लङः--श्ररेत अशयात्‌ अतेरत, अरथा: अशयाथाम्‌ अर्बम्‌; 
अशयि अशरोवहि अशोमहि । 

लट--शयिष्यते शयिष्यते शयिष्यन्ते ; शयिष्यसे शयिष्येये शयिषयध्वे, 
शयिष्ये शयिष्यावहे शयिष्यामहे 


जहोत्यादिगश्‌ (1170 (०० पड भ०य) 


जुहोत्यादिगण खी धातु्मों के शप्‌ के स्थानमेश्ल दोवादैश्वु संकला 
भी प्रत्ययं के श्चदशंनकी हती) इस कारणश्पका लोपहोजदा है 
श्वु हदानेसे इस गण की धातुच्रों के पले सवर या व्यञ्जन युक्त पहले 
स्वर के हित दो जाता हे) 


ह-अ रादि देवताश्मों कै लिए हवि देना 


एक बचन 
हि बचन 
बहुबचन 


© वनु 
ह्ि० ब० 
| स ब्रु 


` पठ बु | 
` द्वि वर 
बः चर 


( {70 826111186 ) परस्मेपद्यी 
लट--वतंमान (> &६८।५४ 81108} 


न्यं पुर्ष न> पु ^ यु. 
374 >. 220 >. 
जुह्योति | जुह्येषि जहोमि 
जहतः अहधः यह्व 
जुहान्ति जुद्टथ "~ + शः 
लोट्‌--अनुज्ञा 
जुहो जहधि |  जहवामि 
जुहताम्‌ अहतम्‌ जुहुवान 
अहत्‌ ` उत जहाम 
विधिलिड्‌ {* 
५ चपर 2 ५.६ म पु9 | ऋ प~ 
जुहयात्‌ ` जह्याः जृहुयाम 
 जुहुयाताम्‌ `` जुष्टयातम्‌ ` जुष्ुसाक 


| जुहटरयु  जहुखातः ` `` ` उदयास 
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| शड्‌ | 
एव . श्जुहोत्‌ अरजुहोः अज्ञुहवम्‌ 
द्वि° ब० ्रजुहुताम्‌ शलुहुतम्‌ श्रजुहूव 
ब० वऽ अजुहवुः अजुहूते अजुहुम 
रट्‌ ` 
१० व० होष्यति | होष्यसि हांष्यामि 
द्वि ब० होष्यतः होष्यथः दोष्यावः 
व~ ब होष्यन्ति - होष्यथ दोष्याम्‌ 


भी उशना (1० <> ) परस्मैपदी 


लद्‌-विभेति विभीतः ( विभित्तः) विभ्यति; विमेषि बविभीथः 
( विभिथः › विभीथ (बिभिथः); विभेमि विभीवः (विभव) विभीमः 
( विभिमः ) । 

लोट्‌-विभेत विभीताम्‌ ( बिभित्ताम्‌ ) बिभ्यतु; बिभीहि ( विमिदहि) 
विभितम्‌ ( विभीत्तम्‌ ) बिभीत ( बिभित >) बिभयानि बिभयाब 
विमयाम। 

विधिल्िङ्-विभीयात्‌ ( बिभियात्‌ ) बिभीयाताम्‌ ( विभियाताम्‌ ) 
विभीयुः ( विभियुः); निभीयाः ( जिभियाः ) बिभीयात्तम्‌ 
( विंमयातम्‌ ) [वभीयात बिभियात; बिभीयात्‌ ( विभियाम्‌ ) 
निमीयाव ( विभियःव ) चिभीयाम ( विभियाव )। 

लङ--अविभेत्‌ विमीताम्‌ ( अविभिताम्‌ ) अविभयुः अतिभ 

विभीतम्‌ ( श्रिभितमं ) अनिमीत ( श्रविभित ); अविभयम्‌ श्रविभीव 

 { अनिभिव ) भविमीम ( अविभिम )। 

ट मेष्यति मेष्यवः भेष्यन्ति; भेष्यासि मेप्यथः सेष्यथः; भेष्यामि 
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दा-देना (० शर<} परस्वैषदी 
ज्ट-ददाति दत्तः ददति; ददाति दत्थः दत्थ; ददामि ददरः दद्य 
लोट-ददाघु दत्ताम्‌ ददतुः देहि दन्तम्‌ दत्त; ददानि ददाव ददाम । 
विधि्लिङ्‌-दयात्‌ दावम्‌ इचः; दला दद्यात्‌ दयात; दयाम 
दृश्या दद्याम) 

लेट-श्ददात्‌ श्रदेत्ताम श्ददुः; अददाः दत्तस ` दत्त; अददाम 

ऋपद्टह अद्द्य. | 
सुट्‌ - दास्यति दास्यतः दास्थन्वि; दास्यसि दास्ययः दास्यथ; दास्यामि 
^ दास्याः दास्यामः 


दिषादिगर्‌ ( ए0४४ (००8४००० } 
दिवादिगख की घातु के श्रागे य ( श्यत्‌ ) जुड़ता है । 


दिव्‌--खेल्लना, चमकना, प्रशंसा करना, प्रसन्न दोना ( 70 
19, 80106, 723९6, म्थ०८< ) परस्मैपदी 

जलट--दीव्यति दीव्यतः दोव्यन्ति; दीव्यसि दीन्यथः दीव्यथः; 
दीन्यामि दीव्यावः दीव्यामः । 

-लोट्‌-दीव्यतु दील्यताम्‌ दीऽयन्तु; दीठ्य दीव्यतम्‌ दील्यत ; दीव्यानि 
हीठ्याव दीव्याम । 

'विधिललिङ-- दीव्येत्‌ दीव्यताम्‌ दीव्येयुः, दीग्येः दीव्येतम्‌ दीव्येत ; 
दीञ्येयम्‌ दीव्येव दीव्येम्‌ 4 

लङः--अदीव्यत्‌ अदीव्यतात्त्‌ श्रदीव्यन्‌ ; शदोव्यः श्रदीव्यतम्‌ 

| अदोज्यत ; अदीन्यम्‌ श्रदीव्याव च्दीच्याम । 

लंट-देव्रिष्यति देविष्येवः देविष्यन्ति ; देविष्यक्वि रेविष्यथः देविष्यथ; 

` . देनिष्यामि देविष्यावः देविष्यामः | | 
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सृत्‌--नाचना (1० १०००८ ) प्रस्मैदौ 
लट्‌ ~ चस्यति चेत्यत; त्यन्त; नृत्यसि रृत्यथः चृस्यथ; चृत्यामि 


यत्यवः चत्यामः। 
लोद्‌- नृत्यतु चृद्यताम्‌ चत्यन्तु; नस्य नृस्यतम्‌ चेत्यत, चस्यानि चरव्याव 
चरत्याम । 
विधिल्लङड--रृप्येत चृत्येताम रत्येयु : यस्ये: चृत्येतम्‌ सृत्येतः चृव्येयम्‌ 
चस्येव चत्यम्‌ । 


लड.--श्नृत्यत्‌ श्रचरत्यताम्‌ अचत्यन्‌ ; अन्त्यः च्चृत्यतम्‌ श्रसरत्यतः 
आनरत्यम्‌ अनत्याव अन्यास) 

लर्तिष्यति नर्विष्यतः नर्तिष्यर्ति ; नतिष्यसि नतिष्यथः नर्िष्यथः; 
नर्तिष्यामि नर्विष्यावः नर्तिष्यामः 


( 


1, 
क, 


या 


नत्स्यंति नस्स्यतः नत्स्यन्ति; नरस्य नरस्यथः नरस्यंथ, 
नस्स्यीमि नस्स्यीव नत्स्यामः । | 


नश्‌--नाश होना ( 1० 7९५७५ ) परस्मैपदी 


लटू- नश्यति नश्यतः नश्यन्ति; नश्यसि नश्यंयः नश्यंथः ; नश्यामि 
| नश्याविः नश्याम 
लार्‌ ~ नश्यतु नश्यताम्‌ नश्यन्तु: नस्य नश्यतम्‌ नश्यत; नशयानि 
| नश्याव नश्याम । 
विधिलिङ-- नश्येत्‌ नश्येतामर नश्येयु; नश्येः नश्येतम्‌ नश्येत; नश्येयम्‌ 
नश्येव नश्येम 
लङ--अनश्यत्‌ अनश्यताम्‌ अनश्यन्‌ ; अनश्यः श्नश्यतम्‌ श्नश्यर; 
 आअनश्यम्‌ ऋअनश्याव अनश्याम । 
नशिष्यति नशि्य॑तः नशिष्यन्ति; ` नशिष्यसि नशिष्यथः 


नशिष्यंथः नरिष्यामि नरङिष्यावः तरिष्यामः । 
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| | या . | 
नंदयति न॑द्येतः नंदयन्ति; न॑च्याक्ल नंद्यथः नंत्यथः; नंच्यामि 
नंद्यावः नंद्यामः। ' 


त्रम--घुमना ( 0 108४1 300फ् } परस्सेपदी 


लद्‌--भ्राम्यति श्रास्यतः श्चाम्यन्ति; अआ्ाम्य॑सि आाम्यथः च्ाम्यथः; 
्रास्यामि ाम्यावः अ्राम्यामः। 

लोट--्नाम्यतु च्राम्यताम्‌ चाम्यन्तु; चराम्य जाम्यतम्‌ चआाम्यत; 

(म्यानि चाम्याव आाम्याम। 

विधिलिङः--ाम्येत्‌ ाम्येताम्‌ ाम्येयुः; श्राम्येः भ्राम्येतम्‌ श्गम्येत्त 
श्राम्येयम्‌ ्राम्येव ाम्येम । 

लङ --अघ्राम्यत्‌ अश्राम्यताम्‌ श्र्नास्यन्‌ ; अश्राम्यः श्रघ्रास्यतम्‌ 
अच्राम्यत, शअ्रघ्राम्यम्‌ अश्राम्याव अभ्राम्याम। 

लृट्--श्रमिष्यति चअमिष्यतः भ्रमिष्यन्ति; श्वमिष्यत्ति श्रमिष्यथः 

` मिष्य; रमिष्यामि आअमिष्याव अमिष्यामः । 


युध--युद्ध करना. (17० 92६) आस्मनेषदी 


 लट--युध्येते युध्येते युध्यन्ते; युध्यसे युध्येथे युध्यष्वेः यु्वे युध्यावहे 
युध्यामहे । 
 लोट--युभ्यताम्‌ युध्येताम्‌ युध्यन्ताम्‌; युध्यस्व युधभ्येथाम्‌ युध्यध्वम 
युध्ये युभ्यावहे युध्यामहे । 
बिधिलिङ--युध्येत युध्येयाताम्‌ युष्येरन्‌ ; युध्येथा युष्येयाथाम्‌ युध्ये- 
ध्वम्‌; युभ्येव युध्येवहि युध्येमहि 
लङ --चअयुष्यत च्रयुध्येताम्‌ अयुध्यन्त, अयुध्यथाः शरयुष्येथाम्‌ , 
 आअयुष्यध्वम्‌ , अयुध्ये चअयुध्यावहि अयुध्यामरहि । | 
लृट--योर्स्यते योत्स्येते योत्स्यन्ते: योरस्यसे योत्स्ये योर्स्यध्वे, योर्स्ये 
योरस्याबहे योत्स्यामहे ॥ 
10 
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जन्‌--पैदा होना ( 7० ०९ ०८० ) आत्मनेपदी 


लद्‌--जायते जायेते जायन्ते; जायसे जायेये जायध्वे; जाये जायावहे 
जायामहे । | 

` ल्लोर--जायताम्‌ जायेताम्‌ जायन्ताम्‌; जयस्य जायेथाम्‌ जायध्वम्‌; 
जाये जायावदै जायामहै } 

विधिलिङ--जायेत जायेयाताम्‌. जायेरन्‌; जायेथा: जायेयाथाम्‌; 
जघेष्वम्‌; जायेय, जायेवहि जायेमहि । | 

लङः--अज्ञायत श्रजायेताम्‌ श्रजायन्त; श्रजायथा; अजायेथाम्‌ 
त्रजायघ्वम्‌; श्रजाये च्रजायावहि श्रजायामहि । 

ज्ञट - जनिष्यते जनिष्यते जनिष्यन्ते; जनिष्यसे जनिष्येथे जनिष्यथ; 

जनिष्ये जनिष्यावहे जनिध्यामहे 

| 


स्वादिगण ( ए (0णुप. ) उमयषृदी 


सु ( पुन्‌ ) स्नान करना राज्याभिषेक करना या रस निकालना 
( 170 ४७, 70 उपक "0 {07688 0प४ [ प्९€ ) परस्पेपदी 


लट्‌-छ॒नोति सुनुतः न्बन्ति; सुनोषि खथ: खयः सुनोमि सुवः 
| ( सुन्वः ) खलमः ( खन्मः)। _ 
लोट्‌-ख॒नोठसुनाम्‌ खन्न्ठ; ख ॒सनुम्‌ खुद; खनवानि उननाभ 
सुनवाम | | न 
विधलिङ--सुखुयात्‌ उदयाचाम्‌ उड; सुचयाः खुद्खयातम्‌ सुधया; 
सुलुयाम्‌ सुदयाव सु्खयाम । त 
 लङ--चघुनोत्‌ अयुुताम्‌ अन्व; च्रसुनोः श्रयम्‌ श्रुतः 
| असुनुषम्‌ असुनुव ( श्रुन्व ) च्रुचुम । अनम्‌ )॥ ४ 
 लृद्‌-सोभ्यति सोध्यतः साष्यन्ति; सोष्यसि सोष्यथः सोष्यथः पोष्यामि 
 सोध्यावः सोष्यामः।  _ ` 
शासनः लब्-सुचुते खन्वति सुन्वते; खुुषे घुन्वाये सुलुष्वे; खन्वे 
चलुबहे ( ख॒न्वहे ) ठ शद । सुनमहे ) । 
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लोदट्‌-सुताम्‌ स॒न्बाताम्‌ सुन्वताम्‌; सुनुष्व सुन्वथाम्‌ सुदखध्वमः; 
सुनवं सुनावै खुनवामहे । | 

विधिलिङ्‌ - सुन्बोन सुन्बरीयाताम्‌ सुन्बीरन; सुन्वीथाः सन्वीयाथाम्‌ 
सुन्वीभ्वम्‌; सुन्वीय सुन्वीवहि सुन्वीमहिं । 

लङ्--प्रसु चुत असुन्वाताम्‌ श्रसुन्वत; असुचुधाः चऋसुन्काथाम्‌ अदद. 
ध्वम्‌: असुन्व श्रसुतुवहि (च्सुन्बहि) असुदुमहि ( अरसुन्महि ) 

लट सोष्यते साष्येते सोष्यन्ते; सोध्यसे सीष्येथे सोष्येभ्वे, सोध्ये 

ष्यावहे सोष्यामहे । 


प~ पाना (7० &€५ ) प्रस्पेषदः 


लट्‌ - आप्नोति श्राप्तुतः आाप्लुबन्ति; श्राप्नीषि अप्तुथः श्राप्लुथः; 
आप्नोमि आप्नुवः श्राप्लुमः । 

लोट्--श्रष्नोतु आप्नुताम्‌ श्राप्नुषन्तु; ्राप्तुहि आप्ठुतम्‌ च्राप्ुत; 
च्म प्नवानि श्राप्नावाव आोप्नवाम | 

विधिलिङ्--चाप्नुयात्‌ अप्तुयाताम्‌ अ्ाप्नुयुः, आाप्लुयाः श्राप्ठुयातंम 
च्माप्तुयात; आप्तुम्‌ आप्नुयाव आप्सुयाम्‌ । 

लङ आप्नोत्‌ आप्नुताम्‌ श्राप्तुवन्‌; अप्नः अ!प्लुतम्‌ आप्लुत; 
आप्तुकम्‌ आाप्लु्र श्राप्तुम । 

लट्‌ --आप्स्यति ्ाप्स्यतः अप्स्यन्ति, श्राप्स्यमि श्चाप्स्यथः च्ाप्स्यथः; 
आप्स्यामि श्राप्स्यात्रः श्राप्स्याम' । 


शक--समर्थं होना ( 7० ४ ०05 ) परस्मैपदी 


लट्‌ शक्नोति शक्नुतः शक्ुवन्ति; शक्नोषि शक्नुषः शक्नुथ; 
शक्नोमि शक्ुवः शक्सुमः ) 

 तीट्‌--शक्नोतु शक्ुताम्‌ शश्चुबन्तु, शक्लुदि शक्ुतम्‌ शकुन; 

.. शक्नवानि शक्नवाव शक्नबाम्‌ । 

परिधिलिङ शक्नुयात्‌ शम्चुयाताम्‌ शक्नुयुः; शक्तुयाः शस्लुवातम्‌ 

`  शक्लुषात; शक्नुयाम्‌ शक्नुया शक्ुयाम । 
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लक्--श्शक्नोत्‌ अशक्सुताम्‌ शअ्शक्नुबन्‌ ; अशक्नोः अशक्नुतम्‌ 
अशक्नुतः अशच््तुवम्‌ अशक्नुव अशक्नुप | 
लट--शदेयति शद्दयतः श्त्यन्ति; शद्दयसि शद्दयथः शद्यथ; शद्यामि 
` शत्त्यावः शद्यामः। 


 तुदादिगश--( अ ५४ (0. ) 
वुद्‌ादिगण कौ धातुश्रों केश्रागिञ् (ग) प्रत्यय जुड़ता है । 
तद्‌ (चुभाना, घायल करना) 10 3४76 0 ए0पाापत्‌ परस्मेपदी 


लट--तुदति तुदतः उुदन्वि; तुदसि तुदथः तुदथ, तुदामि तुदाव तुदाम 

लेट्‌--तुदतु ठुदताम्‌ वदन्तु; व॒द वुदतम तुदत; वुदानि तुदाव तुदाम । 

विधिलि० --वुदेत वुदेताम्‌ पुदेयुः; ठुदेः तृदतम तदेत; तदेवम्‌ तदेव तदेम 

लङः -ऋतुदत्‌ अतुदताम श्वतुद्न्‌ ; अतुद्‌ः श्रतदतम्‌ श्रतुदतः अतुदम्‌ 
तुदाव अदाम । 

लट तीरस्यति सोत्स्यतः तोस्स्यन्ति; तोरस्यसि तोत्स्यंथः तोत्स्यथ; 

` तोरस्थामि सोत्स्याबः सोस्स्याम 


इष--उच्छा करना ( 7० 78) ) परस्मैपदी 
लदट्‌--डइचच्छति इच्छंतः इच्छन्तः इच्छसि इच्छथः इच्छथः; इच्छामि 
सुर्द्ावः ₹रनच्यामः। 
लोट्‌--इच्छतु इच्छताम्‌ इच्छन्त; इच्छ इच्छतम्‌ इच्छतः इच्छानि 
इष्टछाव इन्छाम 
विधिलिङ--ङच्छेत इच्छेताम्‌ इच्छेयु ; इच्छेः इच्छेतम्‌ इच्छेत; 
इच्छेयम्‌ इच्छेव इच्छेम । र | 
लङ--र्च्छत्‌ पेच्छताम्‌ रेच्छन्‌ ; रच्छ: रेच्छतम्‌ रेच्छतः; रेच्छम्‌ 
रेच्छाच फेच्छाम। 


लट्‌ एषिष्यति एषिष्यतः एषिष्यन्ति; एषिष्यसि एषिष्यथः एषिष्यध; 
एषिष्यामि एषिष्यावः एष्यामः । 
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मपृशू- दना ( 70 ४०८५४ ) परस्मैपदी 


लट्‌--स्ण्शति स्ण्शतः स्प्रशन्ति; स्प्रशसि स्फशथः स्प्रशाधः रशि 
स्प्रशावः स्प्रशामः। 

लोट्‌ स्पृशतु स्प्रशताम स्एशन्तु; स्पश स्प्रशातम्‌ रए्ररातः; स्ण्रर्तनि 
स्पशव स्ण्रशाम । । 

विधिलिडः ~ स्थरोत; स्पृरोताम्‌ स्थरोयुः; भ्प्रसेः स्ण्तेतम स्प्ररोक; 
स्थ्रशेयम्‌ स्पशव स्ण्शेम 

लङ--्मस्प्रशत्‌ शअस्प्रशताम्‌ अस्प्रशान : अस्पृशः अस्पशतम्‌ शअस्पृशते 
स्पशम्‌ च्स्पृशाब अस्पशाम 

लट--सप्रदयति स्प्रदयेतः सप्रच्यन्ति; सप्च्यसि सपरत्यथः स्मेद्यथः 
स्पदयामि स्परद्यावः स्पत्यामः । 


एृच्छ-- पूना ( 70 287 ) परस्सेषदी 
लट्‌-षृच्छति पृच्छतः प्रच्ीन्त; परच्धसि च्छुथः पच्छः एच्चामि 
प्रच्छाबः प्रच्छामः। | 
लोट्‌-च्छतु एच्छताम्‌ ्रच्छन्तु; पच्छ एच्छवम्‌ शच्च; धच्छानि 
प्रच्छाव प्रच्छाम। 
विधिलिङः - प्रच्छेत्‌ परच्छेताम्‌ प्च्छेयुः; प्रच्छेः प्च्छेतम्‌ श्छ; 
 प्रच्छेयम्‌ पच्छेव पच््छेम । ५ 
 लड--अष्च्छत्‌ चअण्रच्छताम्‌ अपृच्छच ; अयच्छः शअपच्छतम्‌ अणचच्छत; 
पुच्छम्‌ अपुच्छाव श्रपृच्छाम । 
लद्‌--भक्यति प्रदयतः भ्रच्यन्ति; प्रच्यसि अ्त्यथः ब्रत्यथः प्रद्यामि 
भ्रदयावः अ्रद्यामः 


म॒-- मरना ( 7० ५९ ) श्रात्पनेपदीं 


 ल्ञद्‌-भ्रिथते भ्रियेते भ्रियन्ते, श्रियसे भ्नियेथे भियध्वे, भिवे श्रियावदे 
श्रियाबहे | 
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लोट--भ्ियताम्‌ स्रियेताम्‌ स्रियन्ताप्‌ ; म्रियस्व म्रियेथाम्‌ स्रियध्वम्‌; 
भ्रियं म्रियाबषहै भरियामहे । | 

विधिलिङ--म्रियेत च्ियेयाताप्‌ भियेरन्‌ , म्रियेथाः भ्रियेयाथाम्‌ 
म्रियेध्वम्‌ ; भ्रियेय भ्रियेवहि म्रियेमहि । 

लङः -- अम्रियत शभियेताम्‌ श्रन्रियन्तः; अन्रियथाः शम्रियेथाम्‌ श्र्रिय- 
ध्वम्‌ ; श्रिये श्रधिखाबहि अम्रियामहि। 

लद्ट्‌-सरिष्यदि सरिष्यतः मरिष्यन्ति; मरिष्यसि मरिष्यथः मरिष्यथः 
मार ष्यामि मरिष्याव: मरिष्याम: । 

प्प. 8.-- धातु क्र लकार में ( एप 6 (6088 }. से पर स्मेपदी 
ही जातीदै 


प्रच--द्योड देन! ( 7० 5९7९ ) उभयपदी 


परस्मे-लर्‌--मुच्चति जुज्चतः युज्छन्तिः सुच्छसि मुज्छथः मुञ्छथ; मुञ्चामि 
म॒ञ्चावः मुच्चामः। 

त्मेट--मुव्चतु युज्रताम्‌ सुव्छन्तु; सुच अुञ्जतम मुच्च; मृच्छनि ञुव्छाव 
मुव्छाम 1 

 विधिलिङः--सुर्चेत्‌ अुल्ग्येताम्‌ मुञ्चेयुः; युञ्चेः ` मुल्ग्येतम्‌ मुन्मेत; 
मुञ्चेयम्‌ सुञ्चेव मुञ्ज्वेम 1 

लङः--श्भुञखत अुच्ताम्‌ असुक्छन्‌ ; शमुच्छः अयुक्तम्‌ श्ह्ुक्छत 

अमुञखय्‌ च पु्वाब श्रमुञ्चाम 1 

लट-मोच्यत्ति मोद्यतः मोचयन्ति, मोदयकि मोच्यः मोच्यथः; 

 मो्त्थांसि मोच्थाचः मोद्यामः। 

स्मेर लट - मुञ्चते अुञम्वेते मुञ्चन्ते; मुच्रसे मुज्छभे मच्पे; मुञ्चे 
सुव्छाबहे सुच्छामहं । 

लोट्-मुञ्छताम्‌ मुञ्चेताम युच्छन्ताम्‌ ; मच्स्व मनञ्चेथाम्‌ म॒च्छध्वम्‌ ; 

| मञ्चे मचछावदहै मच्ामहै । ` 

विधिलिङ--मञ्न्वेत मञ्न्वेयाताम्‌ म॒र्न्वेरन्‌ ; मञ्न्वेथाः म॒ञ्चेयायाम्‌ 
मजञ््वेध्वम्‌ ; मञ्वेय मञ्वेवहि मंञ्न्वेमहि। ` 


4. 
लडः -मज्चत श्र्यु"चेताम्‌ अमच्रन्त; अमच्वथाः अमञ्चेथाम्‌ च्रमच्- 
ध्वम्‌ ; श्रम॒ञ्चे श्रम॒च्वावहि अमच्वामहि। ` 
लद- मोचयते मोदयेते मोदयन्वे; मोच्यसे मादयेथे मोच्यध्ये; मोचये - 
मोदयावहे मोदयामहे ¦ 
रुधाटिगख (6८०४० (024 .) 
रुधागदिण की घातुश्चों मध्यमेन ( श्नम॒ ) लगतादहै। 
रुध ( रुधिर्‌ )--पेरना, गैकना, ठलेना ( 70 06९४९, 
10 16९6९०४) ४० 00्€ © ६0 8 प ण. ) उभयपदी 
परमे लट--रुणद्धि रुन्धः श्न्धन्ति; रुणात्स र्दः सन्ध; रुणध्मि 


रन्ध्वः रुन्ध्मः) 
लोव्‌- रुणद्धु रुन्द्राम्‌ सन्धन्तु; रुन्धि रन्दरम्‌ रन्ध; रुणधानि रुणधाव 
रुरएधाम । 


विधिलिङ्‌ --रुन्ध्यात्‌ रन्ध्याताम्‌ सन्ध्युः रुन्ध्याः रुध्यातम्‌ रन्ध्यातः 
सन्ध्याम्‌ सुन्ध्योच सन्ध्याम } | 
लङ--अरूणत्‌ अरुन्धाम्‌ अरन्धन्‌; अरुणः ( अरुणत्‌ ) श्सन्थम्‌ 
| च्ररून्ध, अरुणघम्‌ श्ररुन्ध्व श्रन्ध्म । 
ट-- रोत्स्यति रोस्त्यतः रोत्स्यन्ति; गोरस्यसि रोत्स्यथ गोस्स्यथः; ` 
रोस्स्यापि सोस्ध्यावः; रोर्त्वाम 
अत्ते लट्- रुन्धे रुन्धाते सन्धते; सन्त्से रुन्ट्धाथे न्ध्व; रुन्धे 


रन्ध्हं रुन्ध्महे । 
लोट्‌ - इन्धाम्‌ रुन्धाताम्‌ रुन्धताम्‌ ; रुन्तस्व रू्धाथाम्‌ रन्धध्वम रुन्धे 
 सन्ध््रहे रुन्ध्मह | 


लोद्‌ - सुन्धाम्‌ रुन्धाताम्‌ रुन्धताम्‌ ; रुन्त्स्र सन्धाथाम्‌ रुन्ध्वम ; 
रुणं रुणधावहै रुणधामहै । = 

विधिलिङ--दन्धीत रन्धीयाताम्‌ रन्धीरन्‌ ; रन्धीथाः रन्यीयाथाम्‌ 
रुन्धीध्वम्‌ ; रन्धीये रुन्धी वहि रुन्धीमहि । 


५ १ 
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लङः -श्ररन्ध श्रुन्धाताम्‌ अरुन्धत; अरन्धाः अरुन्धाथाम्‌ श्रुन्ध्वम्‌ ; 
श्मर्न्धि शअरन्ध्वहि असन्ध्महि ¦ 


लट्‌--रोत्स्यते रोस्स्येतं योर्स्यन्ते; सेरस्यसे रोर्स्येथे ोत्स्यध्वे; रोर्स्ये 
रोस्स्यावहे रोस्स्यामहे । 


युज--रा या भाग करन्‌(, ( ० ०४९८४ ) उभयपदी 

परस्मै लट्‌-मुनाक्त युङ्तः भुञखन्तिः भुनक्ति भुङ कथः गुड क्थ; 
भुनङग्सि भुन्स्वः मुन्ड्मः । 

लोर्‌--युनक्त युड्ताम्‌ सुज्नन्वु; मढः धि भुङक्तम्‌ थुङ.्त; भुनजानि 
भुनजावि भुनजाम । 

विधिलिङ--युर्ज्याम्‌ युञ्ज्यात; भुञ्ज्याम्‌ भुञ्ज्याव अुञ्ज्याम। 

लङ--चअभुनक्‌ श्रमुदक्ाय श्रभुञ्ञच ; अञ्चनः ( श्रभुनक ) च्रमुङक्तम्‌ 
च्रभुङ क्तः ्यथुनजम्‌ अभुञ्जञ्व अभ्ुञ्ञ्म । 


लट मोदयति भोद्यतः भोच््यन्ति;, भोद्यसि भोद्यथः भाद्यथः 
भोदयामि भोदच्यावः मोदयामः । 


( आत्मनेषद्‌ मे 10 €# खाना ) 


आत्मनेपद लद--भुडःक्त युञात भुज्ञते; अङ्क्ते मुख थे भुङण्ध््रे, 
` अजजे भुवद सुञ्खमहे । 
लोट--युङन्ताम्‌ भुञखाताम्‌ मुञ्त्यम्‌ ; युङ च्व मुञ्ाथाम्‌ भुङध्वम्‌ ; 
भुनज भुनजाबहे युनजामहै । | 
विधिलिङ-- मुञ्जीत युञ्जीयाताम्‌ सुञ्जीरन्‌ ; मुञ्जीथाः युञ्जीयाथाम्‌ 
भुञ्ञीभ्वम्‌ ; भुञ्जीय युञ्धोवहि सुखीमदहि । , 
अयुक्त अथुञ्ञ!ताम . असुञ्त; शभुङक्थाः अभुञ्जाथाम्‌ 
श्रमुङ.गध्वम्‌ ; असुद्खि असुञ्ज्वहि श्ुञ्ज्महि। | 
` लूट्‌-भोषधयते भोच्येते भोदयन्ते ; भोच्यसे भोचयेथे भोचयध्वे; भोच्ये | 
`  . ,  भकच्यावहे भोच््यामहे। 


#। 
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तनादिगश ( 10४8 (0)}. ) 
को धातुश्रों के श्रागे ५ प्रत्यय लगता दै । 
तन ( तयु )--एलाना ( 7० 9०762 ) उभयपदी 
परस्मै" लद्‌--तनोति तुतः तन्वन्ति › तनोषि तुथः तजुथ; तनोमि 
तनुव : ( तन्वः ) तञ्युमः ( तन्मः ) । 
लोट--तनोतु तनुताम्‌ चन्वन्तु; चु क्सुतम्‌ तनुत; तननानि तनवाव 
तनवाम । 
विधिलिङ--तजुयात तनुयाताम्‌, तचुयुः ; तद्ुयःः तञुयात्तम्‌ तनुयातः 
तयुयाम्‌ तञ्ुयाव सनुयाम ! 
लङ. --अतनोत्‌ शअतुताम श्वतन्वन्‌ ; श्रतनोः श्रदनुततम्‌ ऋ्तनुत; 
 शअतनवम्‌ श्रततुत्र ( अतन्व ) अतनु ( अन्म 3 । 
लुट्‌--तनिष्यति तनिष्यतः तनिष्यन्ति; तनिष्यसि तनिष्यथः तनिष्यथः; 
तनिष्यामि तनिष्यावः तनिष्यामः। | 
आत्मने” लद्‌-- तनुते चन्वात तन्वते; तनुषे तन्वाथे दलुध्वे; तन्वे 
तनुवे ( तन्वहे ) तुञुमहे ८ तन्महे ) । 
लोर्‌--तनुताम्‌ तन्वाताम तन्वताम्‌; तनुष्व तन्वाथाम्‌ तजुध्वम्‌ ; 
तनवे तनवावहै तनवामदहै । ॑ 
विधिलिडः --तन्वीत तन्वीयाताम्‌ तन्वीरन्‌ ; तन्वीथाः तन्वीयाथाम्‌ 
तन्वीध्वम्‌ ; तन्वीय तन्वीवहि तन्वोमदहि । 
लड. -श्रतुत श्रतन्वाताम्‌ श्तन्वत; शअतलुधाः अतन्वाथाम्‌ अतज्ु- 
ध्वम्‌ ; अतन्ति अतन्बदि श्रत्तन्महि । 
 लट्‌--तनिष्यते तनिष्येते तनिष्यन्ते तनिष्यसे तनिष्येथे तनिष्यध्वे 
तनिष्ये तनिष्यावहे तनिष्यामहे । 
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कृ-- करना (7० ००) उभषपदी 


परस्पे० लट~-करोति कुरुतः वन्ति; करोषि कुर्थः कुरुथः; करोमि 
कुवं ङमः । 

लोट्‌ -- करोतु कुरुताम कषवन्त; कर्‌ कुरुतम्‌ कुरुत; करवाणि कर वाव 
कृर वाम | १ | 

विधिलिङ- कुर्यात्‌ यताम्‌ कयु: ; यः छ्यातम्‌ इयात; कुर्याम 
कुर्याव कुर्याम । | | 

लड. -- ्रकरोत्त्‌ श्रङ्कुरुताम्‌ शरङ््बन ; अकरोः शछुरुतम श्रङ्कुर्त ; 
अङ्कुर वम्‌ अङुवं अछमं । 

लद्‌-- करिष्यति करिष्यतः करिभ्यन्ति; करिष्यसि करिष्यथः करिष्यथः 
करिष्यामि करिष्याव करिष्यामः । 


च्रात्मनेपद्‌ लट्‌--कुरुते करते ऊवते; कुरुष कुवाथे कुरुध्वे; कवं कुवे 


लीद्‌-करुताम्‌ वाताम्‌ वताम्‌ ; कुरुष्व कुवीथाम्‌. ुरुष्वम्‌ ; करव 
करवावहै करवामहै 
विधिलिङः ~ ऊर्वीत्र कर्वीयाताम कुर्वीरन्‌ ; ऊर्धीथाः ऊचीयाथाम्‌ कुर्वी 
ध्यम्‌ ; कुर्वीय ऊुर्वीचहि कुर्वीमरि 
लङ “~श्मद्धरत अङवाताम अकुत, अकुर्‌था- अकुताथाम्‌ अक्करुध्वम्‌ ; 
 शङ्घर्विं श्रक्कुवहि अक्सि # 
लट--करिष्यते करिष्येते करिष्यन्ते : करिष्यसे करि ष्येथे करिष्यध्वं 
करिष्ये करिष्याव ३ रिष्यामहं } 
| क्रयादिगण ( १11४ (1093. ) | 
की धातुश्रोके्येना (श्ना) प्रत्ययहोताहै।. 
क्री--मोक्ल कलना (7० एप ) उभयपदी 
परस्मै लट्‌- क्रीणाति क्रोणीतः क्रीणीन्तः कऋरीरणसि क्रीणीथः 
क्रीरीथ; कीणामि कीसीवः करोरीसः १ 
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लोट्‌- कोणा कीणीताम्‌ कऋोणन्तु; ऋीणीहि कऋीखीतम्‌ ; कीणोतः 
 करीणानि णाव कीणाम । 
विधिलिङ-- क्रीणीयात्‌ क्रीयताम्‌ कीणीयुः क्रीरीयाः कोणीयातम्‌ 
कीरणीयातः; करीणीयाम्‌ कौीणीय।च कोरणेयाम । ` 
लङ --अक्रीणात्‌ अक्रीरीताम्‌ अक्रीणन्‌ ; श्क्रोणाः अक्रौणीतम्‌ 
अक्रीणीत; अक्रीणाम्‌ यक्रोणीव अक्रीणीम | 
ल ष्यति क्र ष्यतः क ष्यन्ति; ऋ घ्यसि कर धष्यथः क्र घ्यथ; क ष्यामि 
कर ष्याव क्रध्यामः 
आटमनेपद्‌ लट--कोणीते कोणते कीणते; कौरीष क्रीणाथे कौणीध्परे 
ऋणे कीणीवदहे कीरीमहं । 
लोट्--करोणीताम्‌ कीणाताम्‌ कीरताम्‌ ; कीखीष्व क्रीराथाम्‌ कीरो- 
ध्वम्‌ ; कीरो कोणणवहे कीणामहै । 
विर्धिलिङ - क्रीणीत ऋीणीयाताम्‌ कीणीरन्‌ ; कीणीथाः क्रौणायाथाम्‌ 
क्रीरीध्व्प्‌ ; कीीयं क्रीणी बाह कीणीमहि ) | 
लङ--क्रीणीत अक्रीणाताम्‌ श्क्रीणत; क्रीणीथः अक्रीखाथाम्‌ 
 अक्रीणीध्वम्‌ ` अक्रीणे क्ौसावहि अक्रीरषामदहि । | 
ल॒ट्‌--के ष्यते क्र घेते कर ष्यन्ते ; क ष्यसे क्र ष्येथे कर ष्यध्वे कषे 
कर ्याबहु क घ्यामहे | 


ग्रह--लेना ( 10 ४816 ) उभयपद 


परस्मे० लटर्‌- गृह्णाति गहीतः गृहन्ति; । 

लोट्‌ - गृह.णातु गृहीताम्‌ गृद.रन्तुः । 

विधिलिङः. - गृह णीयात्‌ गई ीयाताम्‌ गृह .णीयुः ; 

लङः --श्गृहणात्‌ श्रगृहसणीताम्‌ अगरहरणन्‌; । 
लट--गहीष्य॑ति ग्रहीष्यत: ग्रहीष्यन्ति 


 आत्मने°लट्‌ -गरदणीते गदते गृहरति; गृणीये गृहस्थे गरहौ: 
गृहणे गृहीवहे गदणीमहे । 
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लादट्‌--गहणोताम्‌ गृह.रणताम्‌ गरहणताम्‌; ग्रह णोध्व गृह राधाम्‌ 
गृह णीध्वम्‌; गृहं गृह -णावहं गर रणामे । 

वि्विलि< - गृहीत गृहशणीयाताम्‌ कृदणोरन्‌; गृहणीथाः गृणीयाथाम्‌ 
गृहणणोध्जम; गृहणीय गर सीवहि यहरणोमदि । 

लङ--्गृह.णंत अग्रह रणाताम्‌ अगरूह खतः श्रगरह णीथा: अरगृह णाथाम्‌ 
अगृहणीध्वम्‌; अगृहसि अगृहणीवहि श्रग्रहणोमहि । 

लट--ग्रहष्यते यदीष्यते अरहीष्यन्ते अहीष्यसे प्रहीप्येये मरीप्यध्वेः 

ग्रहीष्ये मरीष्यावहे महीष्यामहे। 


ज~ जानन ( {0 {20 | १॥ ) उभयपटी 


पद्स्म॑= लदट्‌-जानाति जानीतः जानन्ति; जानासि जानीथः जानीथ 
जानामि जानीवः जानीमः । 
लोट्‌-जानातु जानीताम्‌ जानन्तु; जानीदि जानीतम्‌ जानीत; जानानि 
जानाव जानाम | 
[वधिलिडः. - जानीयात्‌ जानीयाताम्‌ जानीयुः; जानीयाः जानीयात्‌ 
जानीयाः जानीयाम्‌ जानेया जानीयाम । 
लङ --च्रजानात्‌ चअराजानीताम्‌ श्रजानन्‌ ; अजानाः अ्रजानीतम्‌ 
अजानीत, शअ्जानाम्‌ श्रजानीव अजानीम | | 
लट्‌-- ज्ञास्यति ज्ञास्यतः ज्ञास्यन्ति; ज्ञास्यसि ज्ञास्यथः ज्ञास्यथ, ज्ञास्यामि 
ज्ञास्यावः ज्ञास्याम 
 शआ्रत्मने-लट-जानीते जानाते जानते; जानीषे जानाथे जानीध्ये, जाने 
जानीवहे जानीमहे । | | 
-- जानत म्‌ जानाताम्‌ जानताम्‌ ; जानीष्व जानाथाम्‌ जानीध्वम्‌; 
जाने जानाव्है जानामहै । ` | 


विधिलिङ्‌ - जानीत जानीयाताम्‌ जानीरन्‌ ; जानीथाः जानीयायाम्‌ 
` जानीध्वम्‌; जाचीय जानीवहि जानीमहि । | | 
 लंड--श्नजानीतं श्जानाताम्‌ श्रजानत; च्रजानीथाः अजानाथाम्‌ 

 अजानीभ्वम्‌; श्रजाने घजानीवहि श्जानीमहि 
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लट~-ज्ञास्यते ज्ञास्येते ज्ञास्यन्ते; ज्ञास्यसे ज्ञास्येथे ज्ञास्यष्तरेः ज्ञास्ये 
ज्रास्यावहे ज्ञास्यामहे । 


चुरादिमखं ( 1€04 (00 प. ) 
की धातुत्रों के श्चाने श्रय्‌ ( सिच्‌ ) जडता है तथा धातुके 
प्रथम स्वर कोगुण दहो जाता हि), 
चुर--चुर।ना (7० 5४९९1 ) उभथपदी 
परस्मै-ल्नर्‌ - चोरयति चोरयत: चोरयन्ति; चोस्यसि चोरयथः चोरयथ, 
चोरयामि चोरयाव चोरयामः । | 
लोट्‌--चोर्यतु चोरयताम्‌ चोरयन्तु; चोरय चोरयतम्‌ चोरयत, चोर- 
यानि चोरयाव चोरयाम । 
विधिलिङड--चोरयेत्‌ चोरयेताम्‌ चोरयेयुः चोगरथेः चोरख्तप॒ चोरयेतः 
चोरयेयम्‌ चोरयेव चोरयम ' 


लङ --अचोरयत्‌ ऋअरचोरयताम्‌ श्रचोरयन्‌ ; अचोरथः अचोरयतम्‌ च चो- 
रयत; चअचोरयम्‌ श्रचोस्याव त्रचोरयोम | 
ट--चोरयिष्यति चोरयिष्यतः चोरयिष्याभि; चोरयिष्य॑स्ति चोरयिष्यथः 

चोरयिष्यंथ; चोरयिष्यामि चोरयिष्त्रावः चोरष्यियामः । 

अखनेनलद्‌--चोरयते चोरथेते चोरयन्ते, चोर्यसे चोरयेभे चोरयध्वे 
चोरये चोरयाबहे चोस्यामहे । 

लोट्‌--चोरयताम्‌ चोरयेताम्‌ चोस्यन्ताम्‌; चोर्यस्व चोरयेथाम्‌ 
चोरयध्वम्‌, चोरये चोरयावहै चोध्यामहै । 

विधिलिड--चोरयेत चोरयेयाताम्‌ चोरयेरन्‌; चोययेथा; चोरयेयाथाम्‌ 

 चोरयेध्वम्‌ ; चोरयेय चोरयेवहि चोरयेमहि । 

 लङ--श्रचोरयत अचोरयेताम अचोरयन्व; श्रचोरयथाः श्चोरयेथाम्‌ 

` . अचोरयध्नम्‌ ; श्रचोरये अचोरयावदहि अवोरयामहि । 

 लदटू--चोरयिष्यते चोरथिष्येते चोरयिष्यन्ते ; चोरयिष्यसे चोरयिष्येथे 

`  बोरयिष्यध्वे; चोरयिष्ये चोरयिष्यावहे चोर्थिष्यामहै 
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चिन्त्‌-मोाचना ( 10 ६२} ) उभयपदी 


परस्म॑० लट्‌--चिन्तयति | 

लोट्‌ चिन्तयतु । 

विधिलङ -- चिन्तयेन्‌ | 

लङः --अचिन्तयत्‌ | 

लट ~ चिन्तायष्यति । 

आत्मने लद्‌--चिन्तयते चिन्तथेते चिन्तयन्ते | 

लोद्‌--चिन्तयतात्‌, चिन्नयेताम्‌ चिन्नयरनमु । 

विधिलिड--चिन्तयेत चिन्तयेयाताम्‌ चिन्नयेरन | 

लङ-- अचिन्तयत अचिन्तयेताम्‌ अ{चन्तयन । 

लद्‌--चिन्तयष्यते चिन्तयिष्येते चिन्तयिष्यन्ते | इत्यादि 
नोद--इसी भरकनार कच्‌; गण, , पाल्‌ (रक्ता) र. भोज्‌, ग्‌, 

आदि घातुच्रों के ८९०९ मे रूप चलाच्मो। इनसे कर्मवाच्य 

होने पर जो रूप “कथ्यते, गण्यते? आदि बन्तेहै वेष 

लिखे जा चुके है । 


इतिशम्‌ 
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<11€ (18111712.1162] [५01८8 
{0 [पला ८125868 
कृदन्त-जो प्रत्यय (श्प) धातु से लगकर संज्ञा या 
12876101 बनाते है वे कृदन्त कहलाते है । 
१--22110110168--सस्छरत व्याकरण में प्रायः म्रस्येक काल के 
21167168 होवे है । जेसे- 
(1) {1110€12.41€ ` 28247९76 जिनको संस्छत में छरत्य 
कहते हे 
(21) 2168608 {21116101 


(171) 7295४ 22161716. इसे संस्कत वे याकरण निष्ठाः कहते है । 
(0४) # पप€ 2711९1101.6 


इनको सामान्य संज्ञा दन्त" से ही पुकारते है । 
्णएलब््रल एर पनर -- तव्य, अनीयर्‌. , यत्‌ 


नियमः १--विधिलिङः के अथ में घातु से यंह तीन प्रत्यय लगते. 
है । इनके लगने पर धातु में परिवत्तन होता है जो निम्नलिखित 
नियमानुसार हैः- 
रय प्रत्यय सदा कमेवाच्य या भाववाच्यमें प्रयुक्त होतेर्हैः 
श्रतः इनके प्रयोग में कुल परिवत॑न होता है--कन्ती मे तृतीया अर 
कम में प्रथमा विभक्ति होना भावश्यक है । ८ 

धातु-परिवहनः 

0) तव्य धोर्‌ चअनीयर प्रत्यय लगने पर धातुके श्रन्तमें यदि. 

द" ड ऋ" हो तो उनका क्रमसे द शशरो र, गुण हो जाता है। 


 भ्रयोग--(1) ®+ तव्य = कतंठ्य । 
©) जि~+ अनीयर्‌ ( श्रनीय ) = जयनीय । ` 
11) ह~+तन्य = होतव्य । 


, (ष) इ +शअनोयर = हवनीय। 
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(1) नियमः- 
यदि उपधा में मी यह यत्तर इ “उ! ऋ" होरो मी इन प्रस्ययों 
के लगने पर यह ही परिवत॑न हते है। 
 टिष्परि--अन्तिम अच्तर से पदिल्ते अत्तर को “उपधाः कहते हैं । 
प्रयोगः--(1) भिद्‌ + तव्यत्‌ = मेत्तव्य। 
(31) बिद्‌ + अनीयर्‌ = देदीय ) 
112) इष्‌ ~+ तच्यत्‌ = एत्य) 
(0४) कश + अनीयर्‌ = कोशनीय 
{ यत्‌ :-- 
धातुं से इसो श्रथ को व्यक्त करने फो भ्यत्‌ः प्रत्यय भमी 
लगता है। 
धातु-परिवतनः 
१-- यत्‌? प्रत्यय लगाने पर अकारान्त धातुश्रोंके ध््ाःका 
"ए हो जाता है। 
उदाहरणः--८ 1) गा + यत्‌ = गयं । 
(४) मा + यत्‌ = मेय । 
(177) पा ~+ यत्‌ = पेयं । 
(1) हा + यत्‌.= हेय । 
२--इकारान्त तथा ईकारान्त धातुके बाद यदि धयत्‌? प्रत्यय 
लगतादहैतवभी णया ष्ःकाष्टही होता । 
उद्ाहर्णएः--(1) जि + यत्‌ जेय । 
| क्री (1) +-यत्‌ = क्रय । 
व््पताद्‌ः | । 
 परन्तुर्¶जः तथा न्तिः धातु से ष्यत लगने पर ्एकोश्रयः 
भी विकल्प से कर देते है । । 
 . उदाहरणः--(1) जि ~+ थत्‌ = जय्य । 
। (2) कि +यत्‌ =क््य्य। 
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्रत्तरः---*. जेयेः- जेतु" योग्यः ( ०25 ) 
२. जयस्यः--जेतु' शक्यः ( ५९." ) 
६-- दीघं ऋकारान्त धातुम से यत्‌? प्रत्यय लगाने सेचः का 
“इर. हाता हे । 
उद्‌ादरणएः-१. कं + यत्‌ = कीयं । 
२. ज + यत्‌ = जीयं 
अपवादः 
परन्तु येद ज्‌ धातु कफे पिले निवेवाथक अ लगाहोतो चः 
का ईर) न होकर अर: होगा। 
यथा--अज्‌ + यत्‌ = अज्ञयं । 
रिप्पणेः-- 
इस शब्द्‌ का प्रयोग विशेषण की तरह होता है जबकि इका 
विरेष्य केवल "संगतिः मेल, ( {1010 ) ह्येता है । 
क्यप्‌ (य) 
धातुश्रों से इसी अथं में (क्यप्‌ ' प्रत्यय भी लगता है | 
धातु-परिवतेनः 
१-- ट्स स्वरान्त धावु से यदि क्यप्‌! जोडा जायं तो घातु 
श्रर प्रत्यय के बीच में तुक्‌ (त्‌) का च्ागम श्रवश्य होगा। 
उदाहर्णः- कृ-क्यप्‌ = कृत्य ! 
स्तु +~ क्य = स्तुत्य | 
इ + क्यप्‌ = इत्यं । 
इसके श्रतिरिक्त (शास्‌, धातु से (क्यप्‌? लगाने पर धतु का रूप 
शिष्‌! हो जाता है। अतः शास्‌ +क््यप्‌ = शिष्य--शासितु"योग्यः। 
1णणलकर्ठ अथे को छोड कर भूः हन्‌, से.-भाववाच्यं मेँ 
` भी क्यप्‌ प्रसप्रय लगतां है ¦ (हन्‌? धातु का नः, त्त्‌ मै कन्न जाता है । 
 , इद्ाहर्णः--हन्‌ + क्यप्‌ = हत्य +टापन् हृत्य । = ` 
` ` मू + क्यप्‌ =मूय । ` 
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३. एपत्‌ (य ) 
केवल ऋकारान्त तथा व्यञ्जनान्त धातुर से दी स्यत्‌? प्रस्ययं 
लगता है । “स्यत्‌? प्रस्यय धातु से लगने पर, धातु की उपधा पे यरि 
'ऋदहोतोभ्खाःहोजावाहैश्रोर इषी प्रकार ऋकारान्त धातुं के 
"ऋः की (त्र्‌ वृद्धि हो जाती है। 
उद्ाहुरणः --, 1) कर + स्यत्‌ = कायं । 
(11) ह + स्यत्‌= दायं । 


रि ल्कलप एग्प्तण<5ः-- शत्‌, शानच्‌ | 


१--परस्सेपदी धातुश्रों से शरः तथा आत्मनेपदी धातु्रों से 
शानच्‌ लगता है । श्वदृ"छा "अत्‌" तथा शानच्‌ का शश्रानः शेष रहता है । 
। शतः 

धातु-परिवतंनः-- 

१ धातु का परियतेन वतमान काल के समान होता है, अरथीत्‌, 
वतमान काल के प्रत्ययो को हटा कर यदि वतमान काल के वित 
( परिवर्विति ) खूप के श्रगे ‹्रत्‌' लगादेँ तो श्रन्त रूप बनता है । 

खदादरणः -(1) गम्‌ + शत्‌ = गच्छत्‌ । ( गच्छं + चरत्‌ ) 

(11) स्था +शत = तिष्ठत्‌ । ` 
(117) दश्‌ + शच = पश्यत्‌ । 
(1४) पा + शद पिवत्‌ । 
(ए) घ्रा + शत्र = जिघ्रत्‌ । 

२--19710100168 का प्रयोग संस्छत में विशेषण की भति 
` ददोताहै। उनका कोड स्वतन्त्र लिङ्ग नदीं रतः वे विशेष्य के सिङ्ग 
को स्वीकार करते दै 

 ,  शत्रन्त शब्द्‌ पुलिङ्ग मे गायन्‌, “गायन्तः, "गायन्तः की भोति 
चलेगा । 
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यथाः--गच्छन्‌ रामः । पश्यन्‌ इष्णः। 

३- यदि विशेष्यं स्लीलिंग हो तो शत्रन्त शब्दों के प्रयोग में विशेषं 
सावधानी की अपेता है क्योंकि खीलिङ्ग बोधक "ई" जोडते समय किन्हीं 
शत्रन्त शब्दों के अन्त मै केवल 'त्‌ तथा कहीं नन्त रखते है इष हेतु 
निम्नलिखित नियम सहायक है | 

(1) यदि वतमान काल मेंधातु शौर प्रत्ययके बीचमेंशछः 
या आः सुनाई देताहो तो खीलिद्ग विशोषण बनाने के लिए शश्रन्त 
शब्दों में "द जोड़े जार्येने । जेसेः- 

(1) पश्यति से पश्यन्तीः 
(11) याति से ध्यान्तीः 

नोटः- "पश्यतिः, "पश्यतः, `पश्यन्तिः मे पश्यत्‌ के पश्यः से 
न्तः “ईः जोड़ा जायगा | 

(7) यदि वतमान कालकेलूपोंमेंघातु श्मौर प्रत्ययके बचें 
“छः से अतिरिक्त अन्य स्वर सुनाईदे तो केवल त्‌ हेः के साथ 
जोड़ा जायगा । | 

यथाः-( ‡ ) करोति ( कर ) से वेवी । ` 
( 71) णोति ( रा ) से रवती । 
अपवादः 

अभ्यस्त ( जिन घातुश्नों का प्रथम श्रक्षरदो बार बोला जाता है । ) 
 धातुश्रों से 'शक भ्रत्ययं लगाने पर "न' कमी तदी लगता, चाहे पुलिङ्ग 
होया ख्लीलिङ्ग। | 
| यथाः--(1 ) दा + शवर = द्दत्‌ ( पुग ) 

(11). दा + शतृ ददती ( श्ीलिङ्ग ) 
४--'शच्रः प्रत्ययान्तं के खीलिङ्ग मे खूप "नदीः के अनुरूप 
. होते दहै +» 

५- शत्र प्रत्ययान्तौ के नपु सकलिङ्ध (जगत्‌, (जगतीः 

“जगन्ति के अनुरूप होते है । | 
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शानच्‌ (अन) 
अतमेनपदी धातुश्यों से 27686116 21{1611016 बनाने के 
लिए धातु के अने ध्शानचः प्रत्यय लगाते है । 
धातु-परितनः 
१--पातु ओर प्रव्ययके बीच मे वतमान काल मेंयदि श्रः 
नाई देता हो ते “शानचः के श्वानः से पिते मम्‌ ओर लगकर 
"मानः हो जाता है । इसे संस्कत वैयाकरण (रुक्‌ का अगमः कहते है । 
उदृाहुरण-{ 1) एधते + शानच = एधमान । 
(1) बधते + शाचच्‌ = बध पान । 
(11) भाषते + शानच = माषमाण। 
(1) कुरु ते + शानच = कुनौए । 
र२--'शानच्‌ः प्रत्ययान्तों का प्रयोग विशेष्यं के शनुसार पुष्खङ्ग मे 
'रामः ख्ीलिङ्ग में (लता तथा नपुसकं लिङ्ग मे "फलः के श्चनुरूप 
दोठे दै 
यथा-- (८ ;.) वधेमानः बालः ~ पृलिङ्ध। 
(र) वधंसाना लता ~ शखोलिङ्क। 
(11) वधेमानं बनम्‌ -- तपु सकृलिङ्ग । 
नोटः-- 2981 ४6 ४०106 के 116860४ 2. बनाने के लिए 
केवल “शानचः ही प्रयोग में श्राता है शतृ" नदीं । इसका कारण यह्‌ 
है कि कमवाच्य मे घातुसे क्भीमी परस्मेपद नदीं होता; सदा 
द्मासनेपद्‌ दी होवा दै । | 


कर्मवाच्य मे धातु के प्रयोग के साधारण नियम 


१-- सामान्यतः धातु के अगे चयः लगाकर श्रात्मनेषद्‌ मेँ भयोग 
कर दिया जाता है। कमंवाच्यमे श्रधिकतर घातु शुद्धदी रहती है, 
उनका विकृत हप नदीं । नः 
जैषे-- “गम्‌ से गम्यते--गम्यमानः 2238756 82 
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२--कद्ध धातुं से थोडा-सा परिवतेन कमंवाच्य मे अवश्यं 
होवा है। 
८) यदि धातु ्आकाणन्त दो तो उसके च्याः का कमेवाच्य 
में “१ ह्ये जाता है । 
यथाः--८ } ) दा से दीयते--दीयमानः। 
(71) पा से पीयते-पीयंमानः। 
(11) सा सखे मोयते--मीयमानः। 
(3) गा से गीयते--गोयसानः । 
(11) यदि धातु का प्रथमाक्तर मिला हु दे वब यह्‌ नियम नद 
लगता ( स्था धातुके इोड्कर । ) 
यथा--( ¡ ) ध्मा से ध्मायत्ते-ध्मायमानः । 
(11) ग्ला से गलायते--गलायमनः। 
परन्तु (77) स्था से स्थीय॑ते-स्थीयंमानः। 
(111) धातु के अन्तमं योद हस्वच्छःद्ये तो रः श्रौर दीघं “छु 
हये तो श्र मे बदल जाता है । 
यथा--( ) ) कृ से क्रियते- क्रियमाणः । 
(3) श्रु से भ्रियते--त्रियमार 
(1) द से दीयते--दीयेमाणः। 
(ण कू से कीयते-कीयमाणः 
(ए) धातु के अरन्त में हस्र इ या ऊहते दीं ह्ये जाता है । 
यथा-()) इ से इैयते--ईयमानः।, 
पि (7) कसे कूयते-कूयमानः 
_ 1) प से पूयंते--पूयमानः 
(४) धु से धूयते-धूयमानः 


॥ + {4८ ॥। 


प्रपा एस ए1€ड, 
१-धापु के भविष्यत्‌ काल को लेकर, यदि परस्मेपद्‌ हो तो "शतृ" 
जिसको “स्यत्‌ कहेगे श्रौर श्रास्मनेपदी हो तो शानच्‌? जिसका भवि- 
घ्येत्‌ सें 'स्यमान' होता है लगा देते है । 
यथा--१. गिष्यति से गमिष्यन्‌ 
२. वच्यति से वद्यन्‌ 
३. भाष्यते से भाषिष्यमाणः 
४, वददेश्रति से वच््यन्‌ 
रिप्पणी-सेष सब्र नियप वही है जो बतेमान काल के 2४1 
५1116 में लिख श्राए है । 
९25६ ल. 
१--मूत श्रथंमेदो एक्न्ल168 लाद जाते है| 
(1) न्तः जिप्तको हम ०5819€ 281 227101ए016 कहते हे । 
(41) क्तवतुः जिसे ^ 0४17९ 28 27{1८1116 कहते है 
नोट--संस्छृत बोयाकरण दोनों के लिए निष्ठाः शब्द्‌ का । प्रयोग 
करते हैः श्रवः श्रागे के प्रकरण म परिवतंन विषयक नियमों में दोनों 
प्रत्ययो के लिए हम मो सामान्यं शब्द निष्ठाः प्रयोग करेगे । | 
प्रयोग--निष्ठा लगाने पर धातु में स्या-क्या परिवतेन होते है यह 
जानने से पूते निष्ठान्त शब्दों का प्रयोग जान लेना अत्यावश्यक है 
कयोंक्रि 'निष्ठान्तः शब्दों का प्रयोग प्रायः क्रियादि (केलिए) भी होता 
है । “निष्ठान्त शबो के प्रयोग मे निम्नलिखित सावधानी की श्रावश्य- 
कता दहै, 
 १--यदि क्त म्रव्यान्त काप्रयोग होतो क्त में वतीया श्र 
कमं मे प्रथमा विभक्ति लिख्नी चाहिए । _ 
यथा-रामेण बेन हतो बाली । _ ` 
 म~-परन्तु जो धादुएे' सकर्मक नींद थाजो जाना, चर्थकी दै 
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उनके साथ "क्त प्रत्यय लगाने पर उपयु क्त नियम नदीं लगता । इनके 
साथ "छः प्रत्यय ^ ५1४८ १०८८ मैंदही रहता है। 

यथा--श्चहं गतः, अहं जातः, अहु मूतः ( अकमक ) 

३--“कछवतुः प्रेस्यय लगाने पर शन्त में केवल (तवत्‌? शब्द्‌ रह्‌ 
जाता है ओर उसके साथ कत्त सें प्रथमा श्रौर कमं मे द्वितीया 
4 ९11४6 १०1९८ कै ही अनुसार रहती है । 


यथा- रासः बालिनं हतवान्‌ | 


४--क्त' प्रत्ययान्तों का प्रयोग बिेष्य या कमं के अनुसार पृष्धिङ्क 
मे 'रामः, ल्लीलिङ्क मे लताः! तथा नपसक लिङ्ग मे "फलः के अनुसार 
होताहै। 

(क्तवत्‌ प्रत्ययान्त के शब्द के शूप कत्त के अनुपार पिङ्ग में 
"मवान्‌, भवन्तः, “भवन्तः स्ीलिङ्ग मे (तवती लगाकर नदी" तथा 
नपसक में "जगत्‌", (जगतः, "जगन्ति के श्रनुखूप होते है । 

यदि सेटधातुसेलिष्ठा लगाया जतादहैतो कोई विशेष परस्वितंन 
नहीं होता परन्तु यदि अनिट्‌ धातु से निष्ठा लगता है तत्र उसमें चरनेक 
परिवतेन होते है । 

नोट-जिन धातुश्रों चरर प्रत्ययो के वीच कभी-कभी !इ' लगता 
है वे धातुए" सेट कहलाती है श्रौर जिनसे यह्‌ इ' नदीं लगता बे च्ननिट्‌ 
कदी जाती है 

१--ऋनुनासिकान्त ( श्ननिट्‌ ) घातुश्रों से निष्ठा लगाने पर उनके 
अन्त्य अन्तर का लोप हो जाता है। 


 जैसे-१. हत्‌+क्त या क्तवतु =हत्‌, दतघत्‌ । 
२. गम्‌~+क्त या क्तवतु=गत्‌, गतवत्‌। 

३. नम्‌+क्तं या क्तवतु=नत; नतवत्‌ । 

४. यम्‌+-क्तं या क्तवतु = येत्‌, यंतवत्‌ । 

५. र~+क्तं या क्रवतु=रत्‌;.रतवत्‌। 
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६. मन्‌ +क्त या क्षतु = मत्‌, मतवत्‌ | 
७ तन्‌ + यो क्तवतु = तत्‌, ततवत्‌। 
२--जन्‌ श्रौर खन्‌ धातुश्रां से निष्ट लगाने पर श्रन्त्य `अनु- 
नासिक कालोपतोदोतादही है परन्तु साथ ही श्नुनाक्षिक से पिला 
स्वर दीघं मीदहो जातादै) 
यथा--१. जन्‌ +क्त या क्तवतु = जान्‌ , जातवत्‌। 
२. खन्‌ +क्त या क्तवतु = खान्‌ , खात्तचत्‌। 
३२--दीषं ब्रकारान्त धतुश्रं केश्चगि निष्ठा के न्तकान्नहो 
जाता टै श्रौ घातु का छः इर? मे बदल जाता है । 
येथा-९. क~+क्तं या क्रतु = कीण, कीणवत्‌। 

२. गम्‌+ # 9 >= गीर गोणंत्‌ । 

३. ४ त 5 ; ॐ = दी, दी ण्त्‌ । 

ट. ज+, , » = जीण, जीएेवत्‌। 

५. श्रू+ % , , = शीर शीणंषत्‌। 

£. इषी प्रकारसे यद् धातुके च्नन्तमेददहये तौभी न्निष्ठाः 
क्त, को नः मे बदल देते है जिसके कारण सन्धि नियम से पिर 
धातुकेभीष्ुःको न्नः कर दिया जाता है। | 

जेसे-९. खिद्‌ +क्त या क्तत्रतु = खिन्न, सिन्नवत्‌। 

५ चिद्‌ + ‰ 9 ॐ > सिन्त, छिन्नवत्‌ । | 

३. भिदू+ + + ; भिन्न, भिन्नवत्‌। ` 

४, नुद्‌ + 9 ‰ ; = नुन्न; सुत्वत्‌ | 

४५. सद्‌ +; ;+ , = सन्न, सन्नवत्‌। 

2 पद्‌ ~+ ›) १; = पन्न, षपन्चचत्‌ | | 
~ कुं यकारादि श्रौर वकारादि धातुएः करम से इकारादि श्रौ 
 उकारादिदहो जाती दहै । इस परिवद्न को व्याकरण में समूप्रसारण 
कते है । 
उदाहरण (1) ^“ चष + क्तं या क्तवतु = उक्त; उक्तवत्‌ | 

(0) «८ वद्‌ + क्त या क्तवतु = उदित, उदितवत्‌ । 
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६--जकारान्त धातुश्ों के जः का रिष्टा लगाने पर ण्वःदो 
जाता है | 

उदाहर्ण-{1) +“ यज्‌ + क्त या क्तवतु = इष्ट, इष्टवत्‌ । 

(1) «^ भ्रस्ज +क्त या क्तवतु = चष्ट; भ्रष्टवत्‌ । 

७-जिन धातुओं के अन्त मे ताज्व्य शशः होता है वह्‌ भी निष्ठ 
लगाने पर सूधेन्य "दः हो जाता है । 

(2) ^“ िश्‌+क्त या क्तवतु = ष्ट विष्टवत्‌ । 

(12) ~ दिश्‌ +क्त; क्तवतु = दिष्ट. एष्टवत्‌ । 

८-हकारान्त घातुश्रों सेजिष्ठा लगाने पर घातु काष्ट) "गमे 
तथा निष्डाका मनः, श्वः में बदल जाता है । | 

(1) «^ दह. +क्त; क्तवतु = ₹ग्ध, द्र्धवत्‌ । 

(11) «^ रिह. + क) क्तवतु = दिग्ध, दिग्धक्त्‌ । 

1010. परन्तु यदि हकारन्त घातु के पद्ि्ते ध्य, ^र लः चव मँ 
से या कवग ( क, "खः, गः, ण्वः ) में से कोड श्रक्तर्दो ठो निष्ठाके 
तः को ट" मे बदल देते हैँ श्रौर धातु का अन्त्य शअरत्तरलप्होकर्के 
उससे पदिकते स्वर को दीषेहो जाता दै) | 

(1) ८ ऊह. +क्त क्वतु = उट, उटवत्‌ । 

(11) ^ सुह. + क, क्तवतु = शद्‌; शूदुवत्‌ । 

ता) ^ लिङ्ग + कत, क्षतु = लीद, लीद्वत्‌ । 
(र) ^^ गृह. + क्र; कवत = गृह; गृऽवत्‌ । 

नोट--सह. धात से निष्ठा लगाने पर चह विकल्प से सेट्‌ होती 
है) जब सेट्‌ होती है तब तो उसॐ साधारएतथा सहित, सदितवत्‌ रूप 
'खनते है परन्त्‌ जब श्रनिट होती है तब उससे मी श्रे निष्ठाकेष्त 
को ढक) हका लोपकरतेरहै शरोर ससे पूवं 'सकेश््रको 
` वदी न करके उसके स्थान पर योः कर देते है । त 

५/सह . + क्र; क्वत्‌ = सोढ, सोढवत्‌ । त 


1 


नुः ( 1० € ) श्रौर न्तिः ( 10 06810 ) से श्रागे तिष्ठा 
के्तःकान्न' हो जाता है ओर धात्‌ का स्वर दीषंद्ये जाता है। 
५/ तु ~+ क्र; क्तवतु = लून, लूलवत्‌ । 
<“क्ति+ ›+, ` + = त्तीण सीएवत्‌ । | 
च्रकासन्त घाल से निष्ठा लगाने पर धातुओं मे तरह-तरह फे 
परिवतंन दयते है । 
१-- सामान्य नियम - 
प्रायः श्राकारान्त धात्‌ए" दीवं दकारान्त हो जाती है ¦ 
+^ पा + क्र; करवत पीत, पीतवत्‌ । 
९८ गा +क्त, + = गीत, गीतवत्‌ । 
२-ङ् ्राकारान्त धातुर ® राः को “ई न करके !इ' करते है । 
सा + क्त, क्तवतु = मित, मितवन्‌ 
+स्था + +> ++ = स्थित) स्थित्तवन्‌ 
दे--चअधिकतर आकारान्त धादुरे रेसी हैँ जिनमे कोड परिवर्तन 
नही होता । ` | 
^या ~+ क्त.वत्‌ = यान; यानवत्‌ । 
«८वा + ›) १, = वात, बातवत्‌ । 
संयोगादि घातुश्रोंसे अपे निष्डाकेष्त कामन हो जाता है। 
«ग्ला + क्र, क्तवतु = ग्लान, ग्लानबत्‌ 


५--ष्दा' धावु सेनिष्ठाकेन्त कान्नःदोजाताहै। यह हाः 
धातु अकारान्त घातुर्रों के प्रथम वें की दहै | अथौत्‌ इसके ध्या का 
३'्ोजातादहै। | 

«दा + छ; क्तवतु = हीन; दीनवत्‌ ॑ 
 , 1000; ६--धाः वातुः से निष्ठा लगने पर भधा” को "हि" अदेश 
दहो जाता है | 

. ^+घा~+ क्त क्तवतु = हित, दितवत्‌ । 
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 ७- ष्वा घातुः से निष्ठा लगाने पर ष्दा' को दत्‌ हो जाता दै । 
दा + क्त, क्तवतु = दन्त, दत्तवत्‌ । 
1070. कमी-कमी श्रजन्त खपसर्गोसे गि दा' धुका प्रयोग 
करके तिष्ठा लगाने पर "दतः का मी पूवं द्‌, चला मी जाता है । 
प्र + ^/द्‌्‌ + क्त, = प्रत्त, या प्रदत्त । 
प + श्रा + <“दा +क्त, उपात्त, उपादत्त ( गृहीत्‌ ) 
८--श्युषः धातु से निष्ठा के न्तः को “क! होता दै। 
< शुष + क्त.्तवतु + थुक्तःशुऽ्कवत्‌ । 
६_./पच से श्रागे निष्ठा लगाने पर निष्ठा केष्तः कोष शौर 
धतुकेष्च्‌ः को “क्‌! हो जाता है) [व 
५८प१च + कतक्तवतु = पक, पक्रवत्‌ । 9 
 १०- न्ते (२6८९ ) के अगे न््ठाके तकाः हो जाता 
ह तथःधातुकेष्टेःकोश्याःदहोल्लातादहै। 
«सै + क्र.क्वदतु = क्षामः कामवत्‌ । 
११ -मक्रारान्त धातश्रों ॐ श्चागे निष्ठा नतः को श्वः शरोर धातु 
कै (भः कोष्व' हो जाता है। 0 
“श्चा + रभ्‌ +क्त, क्तवत्‌ = श्रा्यः, च्रारल्धनन्‌ 
( „लम्‌+ 3; :9:.= तन्व; लच्चववत्‌ 
| ,, ` < ~. वुल्‌ + तच्‌ 
` किसी धात से कव^वाच्य सुका बरनि को धातु से वुल्‌ श्मोर 
तृन प्रत्य होते द ` . व 
१ स्वुल्‌- इत प्रस्ययं का केवल धुरोष रह जातादहै जो कि 
` शरक में परिबिति द्यो जावा है । उख प्रसं के लगाने पर धातं से 
-निम्तप्रकार के परष्ितेन होते 
१-घधातुक्रीखधामेंयदि श्रः हो मै दीधे दो जाता है। 
 ^पट्‌ + स्वुल्‌ = पाठक 
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२-यदि धातु के अन्त में “इ ' “ड, ॐ (ऋ हों तो इस प्रत्यय 
के लगने पर क्रमसे देः च्'व भार आदेश हो जाते है । 
| ५“ नी + ख्वुल्‌ल्-नायः 
+पु 7 ,) पावकः 
छ , = कारकः | 
३- यदि धातुर की उपधा में उपयुक्त अनक्षर हो तो “अक” अत्यय 
के लगने पर क्रम से “एः “ओः श्मौर्‌ अर. च्रादेश होगे । 
उच्र + +/दिश्‌+ खल्‌ = उपदेशकः 
उप = ^“रुध्‌ + ,, = उपरोधकः 
| श्‌ + ;, = दशकः 
४--अन्य प्रकार की धातुर से विशेष परिवतंन नदीं होते ( केवल 
 धाठुकेश्चने शुल का परिवर्तित रूप “अकः देने से स्वुलन्त संज्ञा 
बनजातीहै। ` 
ठच्‌ (द) ¢ 
जो घातुएं प्रायः परम्परा से सेट्‌ है वे वृच्‌? प्रत्यय लाने परमी ` 
सेट्‌ रहती दँ । ेली धारो मे कोई विशेष परिवर्तन ब्दी होता। 
केवल उस परिवतेन को छैड़क्र जो धातुर से 'इट' लगारे पर होता है । 
विद्‌ धातुश्रां से इ प्नामान्य परिवतंन हेते'हे । वे निम्न- | 
लिखितहै। ` ५ | र (ना ध 
१--यदि धातु के शन्त मे ५ ऋः शं तोषे क्रमे 
ए शोः श्र? हो जाते । . ( कि 
जी + तृच्‌ ~न ( जेना, जेतासे, जेतारः । 
पि + «/ई +दट्च्‌ = ध्येतु - श्रध्येता, (रूप) ` 
 , १/1 तच्‌ च कन्त, | | ४४ % कम | 
र-इसी भकार के €" को द शोः कर देते है परन्तु 
` “कः र्‌, के रूप में नकर ९ के रूप से बदलदी जाती दै । ¦ 
` 4विद्‌+क=वेतू-वेत्ता। ` 
 ^शुप+ $= गोष्ट-गेप्रा। . 


॥ 
॥ 
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२--हकारान्त धातुश्च से आगे प्तृच्‌, लगाने पर धातु के (ह › ओर 
्रेत्वय के (तः में वही परिवतन होते हैजो किडन धावुश्रों के विषयमे 
निष्ठा प्रकरण मे लिखे गए है 
«दुह. + ठृच्‌ = दोग्धा 
^+ वह. + ,, = वाडा 
<“ सह +, = सोट। 


ल्युट्‌ युः अन्‌--~ 
धात्‌ से भाववाच्य संज्ञा वनाने केलिए स्थुट्‌ प्रस्यय होता है 
जिसमें सेकेवल थ्युः शैष रहतादहैश्रोर जो "छनः केषूपमें बदल 
जाता है ।/इस प्रत्ययं के लगने पर धात्‌ के च्नन्त या उपधा में इ डः 
“ऋ हों तोषे क्रम सेः ध्रः अरः हो जातेहै 
+८नी + ल्युट्‌ = ने + अन = नयन = नयनम्‌ 

^“दिश्‌ + ल्युट्‌ = देशनम्‌ 

«(गुपू + ल्युट्‌ = गोपनम्‌ 

+ लू + >; = तवनम्‌ 

` कु + ;, = करणम्‌ । 
«दश्‌ + ,, = दशनम्‌ | 
नोट-एेसी संज्ञाए' सदा नपु सकलिंग में ही प्रयुक्त होती है । 
यही युट्‌ प्रत्यय करण ओर ` अधिकरण के श्रथ में भी संज्ञाए 
बनाता है| | | 
करणं = क्रियते अनेन इति तत्‌ 
भवनम्‌ = मवान्ति यस्मिन्‌ तत्‌ । 
`“ कभी कमी भाव वाचक संज्ञाए" बनांने के लिए “क्त प्रत्यय लगता 
है । उसके लगने से वही प्रसिवितेन होति है जो निष्ठा मे लिख चुके है । 
इस श्रथ में "क्त" प्रत्ययं से बनो हुई संज्ञाए" नपु सकलिगमें ही होगी । 
जीवितम्‌ = जीवनम्‌ 
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धातु से संज्ञां "धच" ओर "घ' प्रत्यय लगते हे । 
यह्‌ भरत्यय जह लगे होते हैँ वह संज्ञा पृष्लिग में प्रयुक्त होती है । 
"वध्य प्रत्यय प्रायः अधिकरण में ओर कमी कभी करण में संज्ञ 
अनाता है 
श्वश्च भ्रस्यय लगाने पर धातकी उपघामें यदिश्चःदहो.तोश््ा 
श्रोर यरि धात के न्तम “उ छहोंतोटे श्रौ चारः हो 
जाते है मौर धात्‌के श्रन्तका "च क मेतथा जः गः मे बदल 
ज्ञाता है । 
+म्‌ + घञ्‌ = रामः 
यम्‌ + , = यामः 
मि +^ इ + घस्‌ = न्यायः 
श्रपि + / इ + ,, = अध्यायः 
«८ कर + घस्‌ = कारः 
धर--जर्दौ पर वः होता है वरह धातु की उपधा € शरोर 
“ह हो तो उनको गुण द्यो जाता है । 
“चिद्‌ + घ्‌ --खेदः त 
नोट--वस्तुतः “व? शरोर धव" मे कोद विरोष श्रन्तर नही है 
सिवाय इसके कि घल. श्रथिकरण तथा रण मे श्रोर श्वः धातु के 
अथं (माव) होता हैतथाश्वघ के श्चगे होने प्रजो बृद्धि 
होती है बह श्वः लगने परन्ीं होती। ` 
,, 1{णए०कणा--घनल्‌न्त शब्द्‌ श्रगे होने पर इकारान्त उपसरो 
को जो उनसे पिले लगे हो विकल्प से दीघं हो ज्ञाता ै। नैसे- ` 
ति परिहासः, परीक्सः ` ` 
प्रतिकारः; प्रतीकार 


| 
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षु (अ) 


१. आकारान्त धातुश्रों से पूवं कोड उपपद लगा हो तो “कः भत्यय 


हो जाता दहै) 


२. कः भरत्ययके होने पर धातुकाश््ालुप्रहो जाता है उपपद 
केश्रागे द्वितीया विभक्ति लुप्र होती है 
धनद्‌ः = धनं ददाति इति, धन + «दा + क 
गोदः = गां, ददाति इतिः गो ++^दा+क 
३. परन्तु (स्थाः धातु के पिले उपपद के आगे सप्रमी लप्र 
होती है--गरहस्थः = गे तिष्ठति इति । गृह + <“ स्था +क | 


शर्‌ ( कृदन्त ) (अ) 


१. द्वितीयान्त उपपद्‌ के पूवं में होने पर धातु से श्रण॒ भ्रत्य हो 


जातादहै। 
२. धाु के श्नन्त के इ" “ङः व "छः, ' श्रः श्वार.” मे, भोर 
उखपधाकाश्रश््रा हो जातिहैं। | | 


ऊुम्मकारः = कुम्भं कोति इति = कुम्भ + ^/क + चरण 
"अप्‌ (अ) 
१. जिन धातुश्रों के श्रन्तमें (ऋः या 'उ' हं उनसे संज्ञा बनाने को 
“रपृ? प्रत्यये लगाया जाताहै। ` | 
२. शपू लगने पर धातु की च “अर श्र “ड “तओ मेँ बदले 
जातादहै। 
| “द + श्रप्‌ = करः 
५“ जु +- चप्‌ = जवः 
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ठच्‌ ( तम्‌ ) 


१. 11111056 ०००१-के श्रथं में घातु से तुमुन्‌? प्रत्यय 
लगाया जाता है! | 
२. यदि धातु भसे" है तव कोड परिवतंन नहीं होता दहै। घातुक 
श्प वेसा दी बदल जाता है जैषा किं सेट होने पर बदलना चाहिए । 
+/पट्‌ + तुमुन्‌ = पठितुम्‌ । 
+“ भू + + = भवितुम्‌ । 
रतिर्‌ धातु--१. यदि धातु के श्रन्तमें षहः हो चौर श्रादि मेध्यः 
र ध्लः वः धशः क “छः को छोड कोड्‌ अन्य अक््रहोतो घातुकेष्ट्‌ः 
को भः शरीर तुमुन्‌ केन्तःकोश्वु" हो जातादहै। 
. धातु के अन्त में ऋ को तथा उपधा के शरोर अरन्त के इ 
(उः को गुण हो जाता है । (सामान्य नियम ) 


दुह . + ठुमुन्‌ = दग्धुम्‌ । ४ 
५/दिद.+ » = देग्धुम्‌ । | 
३, यदि दकारान्त धातुश्रों का श्रादि ऋ्तरथ्यैः "र ष्लःष्वःश्शः 
फहोंतोष्टकालोप तथातुयुनकेष्तकाढ दही जाया । 
` +“लिह + तुख॒न्‌ = लेदुम्‌ ! 
` +रुह.+ , = रदम्‌ । 
नोट--'वह्‌ ` ओ्रोर "सह. धातु से पुसुन्‌ प्रत्यय लगाने पर उपयु क्त 
पणिवितेनों के-साय साथ ष्व" ओरभ्सःकेश्यःको श्रो, हो जाताहै। 
«बह. + तुमुन = बोदुम । ` 
«“सह. + , = सोदधम्‌ । 


न्वा (त्वा) 


१. पृंकालिक अथे (करः लगा हो) भरकर करने के लिए धातु से 
न्त्व प्रत्ययं लगताहै। ` 
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२. धतु से वाः लगाने पर विशेष परिवर्तन नदीं देते । कष 
आकारान्त धातुं केश्चाःकाडदीजातादहै। 
“पा +- सां = पीत्वा 
कचं आकारान्त घातुश्ों के शराः को हस्व इ होता है । 
+स्था + तवा = सिला । ` 
+मा + ,; = धित्वा) 
कुं श्राकारान्त धातुर बंसी ही रहती हे । 
+/हा + स्वा = हात्वा , 
दाः धातु से त्व)? प्रस्यय करने पर ष्टाः को (दत्‌! हो जाता है । 
दा +सवा = दन्सा | 
यहाँ गुण नियम प्रदत्त नहीं होता । 
कर + त्वा = कृत्वा 
| दश्‌ +- )) = ष्ट्वा 
10100118. १.--यदि धात्‌ क पहिले कोई इपसग लगा हो तो 
पु्कालिक अथं प्रकट करने को त्वा" के स्थान मेँ ल्यप्‌ (य) हो जाता 
है । ल्यप्‌ प्रत्यय लगने पर अनुनासिकान्त धातुर्ो के श्नुनासिक को 
(तः चिकल्प से हो जाता है । 
प्र +~ ^/नम्‌ + स्यप्‌ = प्रणम्य, प्रणत्य । 
श्रा + ~+ गम्‌ + 3, = आगस्य, अगस्य । 
वि + ~ तन्‌ , वित्तन्य, वितत्य । 
सवाः प्रत्यय के सम्बन्ध में जिन धातुश्ों के (श्रा) को ₹' ईः काः 
परिवतेन लिख श्राए है, उनमें "स्थाः को श्रोड्‌ सबको (ल्यप्‌, श्रागे 
होने परब्डाददोीदोताहै) 
। ति ~+ “पा + ल्यप्‌ = निपीय 
अनु + +मा + + = श्रजुमीय ) 
रेष धावुए' वेसी दी रहेगी अथीत्‌ उनमें कोई परिवत॑न नदीं होगा 
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प्रदा + ल्यप्‌ = प्रदाय 
वि + हा + ल्यप्‌ = विहाय 
यदि हस्र स्वरान्त धातुओं से श्चि शल्यपः होगा कत्ते घातु श्री 
भरत्यय के जीच पे तुक्‌ (त्‌) का आ्रागम हो जायगा । 
वि + ^“जि + ल्यप्‌ = विजित्य 
रलं + ^/क + व्यप्‌ = अलंकृत्य 
11100117. नोटः - यदि धात्‌ के पहिले कोई उपसम॑या 
अल्यय होगा तो हत्व" सरी ल्यप्‌ होगा श्योर यदि उसके पिते कुच 
नहीं होगा तो उसी अथं यें त्वा" रहेगा । यदि धात्‌ के पिले न ' श्रथौत्‌ 
अ' लगाहो सो उक्षसे पृवेकालिक चरथ में ल्यप न्हींदोगा; त्वा 
हीरहेगा। 
न ~ +८क्‌ + त्वा~अछृत्वा 
स्वा' तुमुन श्रोर ल्यप्‌? भ्त्ययान्त समौ ऋअन्यय कहते है । 
००८ ००८ एषा ग्एन्ण॑ तिष्ठा | 
१२--ङबं मकारान्त धातए" ठेसी है कि जिनके श्रनुनासिक का 
लोप नीं होता ¦ इनकी उपधा को दीर्घं हो जाती है ओर सन्धि नियम 


सेनिष्ठाके न्तके श्रनेरदूने पर धातुका भ्‌" न्‌" में बदेलजातादहै 
` +८शम्‌ + छ, कवत = शान्त॒शान्तवत्त्‌ 


“दुम्‌ + ;) 3) दान्त, दुन्तवत्‌ 

«श्रम्‌ + १; 9 = रान्तः, ऋान्तवत्‌ 

५ कम्‌ ~+ » ; = क्तान्त, क्रान्तवत्‌ 

५“श्रम्‌ + + ,; श्रान्त; श्रान्तत्रत्‌ ` 

कम्‌ + १ .; = कान्त, कान्तत्‌ , (चहाहूश्रा) 


पसासां का पिशोष पिषरण 


समास का संरषिष् विवर्ण गतप्रष्ठसंख्यातव ९ पर श्रापपद्‌ 
घुे है । छ विरोष बाते यँ लिखी जाती है 
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नीचे लते प्र  -यीभाव खमास होता ह 
उदाहरण. - | 
विभक्ति-- अधिहरि हरो इति अधिषरि, 
श्रधिलोकं लोके इति श्रधिलोकम्‌ , 
यह समासान्त टच्‌ विभक्तां मे विकल्प से हो जाता है। 
अध्यात्मं 07 आध्यात्म | उपचमं या पचम । 
अधि + श्रातमन्‌ + टच्‌ = श्ध्यात्मम्‌ ( आास्मनि इति विग्रहः ) 
उप + चमंम + टन्‌ = उपचमम्‌ (च्मपि इतति- यह विग्रह है) 
समीप--उपगंगम्‌ = गंगायाः समीपे इति उपर्मगम्‌ , 
नोट-अन्ययीभाव समास के श्रन्त में श्रानेवाते दोघं इकारान्त 
या श्राकारान्त हृस्व हो जाते हैँ । नदी, पौरंमासी, अरप्रहायणी इन 
शब्दों को भी अव्ययीभाव समासमे विकल्प से टचः रीता है। 
अतः उपनदम्‌ , उपनदि; उपपोणंमासं; उपाप्रहायशं , उप पोणेभासि 
उपामहाय॑ंणि यदहरूप बनते हे । 
घमूद्धि-- सुयवनं = यवनानां सषद्धिः इति 
नोटः--पमृद्धि मे ्युःआतादहै। 
व्यं द्वि-दुयेवनम्‌ = यवनानां व्यृद्धिः इति । 
नोट -व्युद्धिः ( विनाश) में दुरः ्राताहै। 
अभाव निमेक्षिकम्‌ = म्तिकाणाम्‌ श्रभावः इति 1 
नोट--अमाव में “निर्‌ आता है । । 
“अनुयेतूसमया' ८. 8.-समीप चरथंमें मी लुः उपसगं 
च्रवज्ययीभाव समास कोप्राप्तहोताहै। | 
द्रचु्गगं वाराणसी । | 
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द्विगु--( तत्परूष ) 
यदि अन्त में "रात्रिः शब्द होतो कभी-कभी पलिगमे भीद्िगु 
समाहार दिखाई पडता टै, जैसे: - 


पं्चरा्रः = पञ्चार्ना र्णा समाहारः इति । 
पंचगवं = पंचानां गवां समाहारः इति ( पंच + गां + टच्‌ ) 
तरपुरूष 
द्वितीया आदि विभक्ियों के साथ में ततपरषं समास होता है। 
समास कां विग्रह करने मे पूवपद मे कारक के अनुसार द्वितीया आदि 
विभक्तय लगा दी जाती है । उत्तर पद मे यातो प्रथमा विभक्ति रख 
कर उका प्रकरणाबुखार तत्‌ शब्द के प्रयोग से लिंग, विभक्ति, तथा 
वचन का निदेश श्रियाजातादहै श्रौरया प्रकरण की विभक्ति मेही 
उत्तर पद्‌ का प्रयाग किया जाता ह, जसे - राजभवने: = योज्ञ: भव- 
इति राजभवनं, तस्मिन्‌ राजभवने, श्रथवा राज्ञः भवने इपि। 
द्वितीया तप्पुरुष पहले दिखंलाया जा चुका दै । 
१--जसेः--ङ्ृष्णश्रिवः, बाधातीत ( कृष्णं भितः इति ) । 


तृतीया तत्पुरुष 


२-समास का उत्तरपद रन्त हो या तुस्य वाचीदहोतो विग्रहा 
वस्था में पूर्वपद्‌ दतीया में रते ह 
सुख युक्तः = सुखेनयुक्त 
खद्कहतः = खङ्धेन हतः 
पिवरपमः = पित्रा समः 
२३--दहीनाथक शब्दो का उत्तर पदमे प्रयोग होतो विप्रहावश्था 
मं पूवंपद्‌ ठतीया विभक्तिमे रखा जाता दहै, 
| विद्यादीनः = विद्यया दीनः | 
धनहीनः धनेन हीनः । _ 
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चतुथी तत्पुरुष 
- तादथ्यं मे चतुथं समास होता दहै। 
ज्ञानाध्यनम्‌ = ज्ञानाय अध्ययनम्‌ । 
युपद्‌ार्‌ = यूपाय॑द्‌ार्ः । 
इश्षी प्रकार "वलि पितः "सुख ये उत्तर पद्‌ हो त्तो विभ में पू्पद 
चतुर्थी में रेखा जाता है। 
भूतबलिम = भूताय बलिम्‌ । 
गदितम्‌ = गवे हितम्‌ | 
श्रावृसुखम्‌ = राते सुखम्‌ । 


पचमी तत्पुरूप 


उत्तरपद भय, भीत श्रादिद्ो तो विग्रह में पूवं पद पंचमी में 

रहता है । 
चोरभयम्‌ = चौरात्‌-भयम्‌ । 
ठ्याघ्रभीतः = व्याघात मीत | 

नोट-- पिर, श्रादि उपस समास के पूवं पद मे रहते है परन्तु 
श्मव्ययीमाव नहीं कहलाते । यदि इन उपसर्गो का अथं (निगतः होतो 
विग्रह मे उपसग का अथं श्रौर उत्तर पद में पच्चमी" विभक्ति होगी । 
४106 "निसद्यः कान्ताध पञ्चम्याः । 

निष्केशाम्विः = नितः कौशाम्ब्याः इति । 

उनिद्र. = उत्थितः निद्राया इति ।. 


पष्ठी तस्परुषं 


पूवपद श्रौर उत्तरपद में किसी प्रकार का सम्बन्ध अभिलक्षित 
होतो पूवपद षष्टी मे होता हे, 
राजमवनम्‌ = राज्ञः भवनम्‌ । 


1 


| 1८& | 


सप्रमी तत्यसष 

यदि उत्तरद्‌ श्रेष्ठ आदि केश्रथे मेहो तो पूवपद सप्मीमें 
रखा जाता है। 

बीरश्रेष्ठः = वीरेषु श्रेष्ठः इति । 

द्विजोत्तमः द्विजेषु उत्तमः इति । 

गजराजः = गजेषु राजा इति । 

यदि पूवपद उत्तरपद का श्रधिकरण हो तब मी विग्रहावस्था्मे 
पूवपद सप्रमी मेँदहोताहे। 

जलमभ्नः = जक्तेयु मस्म: इति । 

णादि के लिए प्रयोग करिए हु कालवाची शब्दो म भी सप्रमी 
विभक्ति गेती है जब कि उत्तरपद कृदन्त शब्द हो- 

मासदेयम्‌ ( णं ) = मासे देयम्‌ । 

वषपरिशोध्यम्‌ = वषं परिशोध्यम्‌ । । 
यदि दिनि शरोर रात्रि के त्वयववाची पूकेपद्‌ हों श्रोर उत्तर पद्‌ 
कृदन्त हो तथ मी विप्रदहावस्था मे पूवपद सप्रमी में रखे जाकेगे। 

पू्वण्दक्ृतं = पूव छतम्‌ इति । 

कुड शब्द देसे हँ कि तत्परूष होते भी हए पूवैपद्‌ का विपयंय हो 
जाता है, दन्तानां गजः = राजदन्तः । 

 श्रग्रेवनं = वनशय अभ्रे । 
= तत्परूपे क्षिग विपययः 


षष्ठी तत्परुषं मे यदि उच्तरपद समा हो श्रौर पूवपद राज्ाया 
मतुष्यवाची शब्द से भिन्न हो तो उत्तरपद "सभाः नपुंसकलिंग दहो 


जता है ~ इश्वरस्य सभा = इश्वरसमम्‌ । राच्स सभम्‌ 


सभा, सेना, सुरा, डाया, शाला चौर निशा वद्पुरुष के उत्तरपद्‌ 


६ | मेदं तो विकल्प से ये शब्द्‌ नपुसकं किंग हो जावे है । ब्राह्मरसेनम्‌ । 
 संगीतशालम्‌ । चैत्रनिशम्‌। 
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यत्रि" श्रौर “त्रहन्‌" यदि अन्वमेदहों तो प्िग ह्योजाता है 
पत्रि से क्षमाखान्त च्‌ होकर श्रात्र' हो जाता है ज्र. (अहन्‌ 
शब्द से कमी-कभी अह शओरौर कमो “अहः होता है। दशरात्रः। 
मभ्याहः । सप्रहुः ¦ 


समासान्त अच्‌ यायच्‌ 


राजन्‌ः ओर “श्रहन्‌ः श्रौर "पथिन्‌? श्रोर (छसखिः यदि समास के 
चन्त में हों ती उनसे समासान्त टच्‌” ही जाता टै श्रौर शब्दोंका 
रप, "राज, अहः "पथः "सख हो जात्ता है । राजसख = राज्ञः सखा- 
इति ( सखि + टच्‌ ) सद्पिथः- सख्युः पन्थः ( पथिन्‌ + टच्‌ ) | 


कमधारय 


पिरषख श्र विशेष्य का समाक्त कहाता है । 
विग्रह पूवपद श्रर उत्तरपद दोनों की ध्रकरणातु्तार प्रथमा 


निमक्ति में रख कर विशोषण विशेष्य के बीच में एक चचन पृ, 


क्ञीलिंग में (वासोः नपसक लिंग में (चतत शेष ह्िदचन शौर बहु- 
वचन मे विशेध्य के लिंगादुसार "तत्‌? शब्द के रूपो का प्रयोग दोनों 

पदयो के विशेषण विशेध्य के सम्बन्ध को स्पष्ट करने के लिए किया 
जाता है । नवयुगः = नव्श्वासो युगः । जद्रनदी-जलद्रा चासी नद्‌ा। 
नीलोव्यक्तम्‌--नीत्तं च तत्‌ऽ्पलम्‌ नीलोत्पलम्‌ । 


उपमित कमधारय 


जक पर विशेषण विरोष्य मे उपमानोपमेय सम्बन्ध" हो वहो 
दोनों को घमानाधिकरणमें रख कर नीच में प्रसंगालुसार इवः या 


'एवः लगाए जाते है । 


धनश्यामः-- घनं इव श्यामः - घनश्यामः । चरशकमयनज्ञे- चरणं 


एवं कमल्ते । 


186 1 


कर्मधारयं ्रौर बहुत्रीहि मे यदि पूवपद "महत्‌ शब्द हो तो उसे 
न्तूःकोशाहो जातादहै। 
महाराजः- मर्हश्चासो राजा इति। 
नज ( न }--षिरोधा्थैक च्रल्यय के विरोषण होने पर कम॑ 


धारय समास न्य्‌ तत्पुरुष कहलाता है । 

यदि उत्तरपद व्यञ्जनादिदहोतो ननः मे ओर यदि स्वरादि 
हो तो रन्‌" सै परिवर्तित हौ जाता है। | 

यथा -न्‌ ब्राह्मणः इति श्रबाद्यणः । न एकः इति अनेकः । 

इसी प्रकार कुत्सित विशपण के साथ कमंधारयं समास होने पर 
कुरस्सित को क" च्रादेश हो जाता है। यदि पुरुष विशेष्य हो तोंङ्घ 
को काः अदेश विकल्प से हो जाता है! यथा--ुत्षितः परूषः-- 
परुषः या कापुरुषः 

यदि विशेष्य स्वरादि शब्द हों तो कुत्सित के स्थान में होने बाला 
'कु' "कत" के रूप मे बदलत जाता है । यथा- त्सितः श्राचारः-कदा- 
चारः | कुत्सितः श्रश्वः कद्श्वः । 

कभी-कभी उपमित कमधारय समास मे उपमेयं पूवपद श्रौर उप- 
मान उत्तरपद होता है। ठेसी शव्या मे (इव' या "एव उत्तरपद के. 
श्राये विप्रह मे लेने , पुरुषव्याघ्रः ~ परषोच्या्र इव । ` 

बहुत्रीहि 

इमे पच भेद शेते है . समानाधिकरण । व्यधिकरण । तल्ययोग । 

व्यतीहार । नख. । 
समानाधिकरण - समास में आये हुए पदां को प्रथमा विभक्ति 
से प्रकरणानुसार लिंग, वचन्‌, मेँ रखकर भ्यत्‌ः सवंनाम को कारक 
के नियमानुसार प्रयुक्त करते है । पीताम्बरः ~ पोत अम्बरे यस्यसः + 
` नोटः- बहूनीहि के श्रन्तिम शब्द का लिंग विरेष्य संज्ञा के अनु- 
-सार बदल जाता है) 


| [ 18 ॥ 
` -पीतोदकाःगावः = पीतं उदकं याभिः ताः! ` 
यदि बहुोदि का पूवपद खीलिग हो तो वह मी पुललिग हा जाती 
हषबद्धायैः = रूपवती चयी यस्य खः ' परन्ठु संज्ञावाचक्छं शब्द्‌; 
वाचक विरेषण+( मथमः, द्ितीय, ठृतीय ) जातिबाच ( जाह्यण, 
त्रिय ) शरोर सवागर्वची विरोषण जिनकी उपधा से "क! हो उनका 
विग परिवर्वित नदीं होता । 
यथा संगामार्य = गंगा भाय यस्य सः । 
 । पेचमीभार्यः = पंचमी भाया यस्व सः । | 
` सुकेशीमायः = शामनकेशाः यस्याः सा सुकेश तथाक्ता 
भायी यस्य सः = सुकेशी मायः 
`, व्यधिकरण जर्ष पर पवंपद्‌ श्रोर उत्तरपद चिग्रहावस्था मे 
भिन्न-भिन्न विभक्तयो में र्खे जति है बौ यधिकस बहुत्रीहि हयोता 
है। यह श्रायः परदरणाथ॑क शब्दों त श्रयिक शेता दै ¦ १८९ जहो पर 
पूर्वपद्‌ उत्तरपद पर्‌ श्रात्नित प्रतीत हो वशँ पर व्यधिकग्ण' बहुत्रीहि 
दयता दै । इसमे पूवपद प्रयमा मं शौर उततरपद्‌ सप्तमी भ दी दिखाई 
 शब्लपाणिः = शच वासौ यस्य षः । 
ह  \ चन्द्रमौलिः = चन्द्र मोज्ञौ यस्य खः ४.2 [र 
` ` नोट-- केवल ` "करटेकालः' देषा ज्यविकरणए बद्री है जिखमें 
ू्॑पद सपमी में श्नौर उत्तरपद | मथना रखा जाता दै) साथ ही 


। 


४ ] ॥। 


पू्॑षद समी विमति का लोप नहीं हीत! 

| हल्पयोग--जह पूष "द र चवमान हेवा है जो कि ल" 
स बदल जाता दै। सपुत्रः = पत्रेण त्रेण संद्‌। सरूप" = समान रूपं यस्यं सः \ 

-ल्यतीकार जिव, यम म हार = धर माक्ित शो, नमे 






ह वीर मदि समा च ९ । 
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१-- प्रहारवाची शब्दों को दत्त्व हो जावा है शरोर प्पद ॐ 


श्मन्तिमि स्वर को दीघं हो जाता दै। 
२-- उत्तरपद फे श्रन्त में हस्व इ लग जाता है। यह्‌ प्रायः 
नपघ्क लिंग होते है । ४ 


इनके विग्रह्‌ मेँ पूर्वपद उत्तरपद दोनों मे सप्तमी या तृतीया 

का कारको के नियमानुसःर प्रयोग करके श्रहत्य प्रवृत्तं युद्धः या श्रवृत्तं 
युद्धः लिखा जाता है। 

केशाकेशि = केशेषु केशेषु ग्रहीत्वा श्रघत्तं युद्धं इति । बाह्रबाहवि । 
युष्टीस॒ष्टि । 

नञज-न- इसका खूप “रः श्रौर “अन्‌? तत्पुरुष में दिये नियमा- 
चुसार्दी होता है। भेद्‌ केवल इतना होता दै छि इस नञ समास म 
शछ्न्य पदं प्रधान होता है। 

श्रमूल्यम्‌ = न विद्यमानं मूल्यं यस्य । 

च्मनुत्तमम्‌ = अवियमानं उत्तमं यस्मात्‌ । ६ 

समासान्त--कप्‌ या -क दीघं ईकारान्त श्रौर श्चकारान्त तथा 
ऋकारान्त यदि बहुत्रीहि छे उत्तर पद्‌ मे हों तो यह प्रत्यय समासान्त. 
मे प्रयुक्त दीता है । 

मृतपत्नीकः = परृतापत्नी यस्य॒ सखः । न्ठस्‌ः श्रौर न्सर्पिंष्‌ 
आदि शर्ग्दो से यह प्रत्यय नित्य होता है। व्यूदढोर्छः=व्युदं दरं 
यस्य सः । 

प्रियसर्पिष्कः = प्रियं सर्पियंस्यंस्षः । निरथकं = निगंतः अथं 
यस्मात्‌ तत्‌ । "६ 

यदि उत्तर पद्‌ में इश्न्त शब्द्‌ हो तो भो यह्‌ "कप्‌? प्रत्यय श्वश्य 
होता है। बहुघनिका = बह्वः धनिनः यस्यां नगयौम्‌-सा। = ` 
धमं यदि उत्तर पद हो तो उस्तके श्रागे “्रनिच्‌? ( श्रन्‌.) प्रत्यय 





[ 189 [| 


खु दुर, सुरभि श्योर पूति शब्द्‌ यदि पूपद्‌ में हों तो उत्तरपद 
गन्ध शब्द्‌ को इत्‌ ( इ ) दो जाता है । 

घुगन्धिः-युष्ट्रु गन्धः यस्यं सः। 

यदि न्यून श्र्थं विवक्षित हो या उपमान विवक्ति हो तव॒ भी गन्ध 
शब्द को “ॐ” हो जाता है । धृनगन्थि भोजनं = घतस्य गन्धः लेशः 
` यस्मिन्‌ तत्‌ । 

यदि अन्त मेँ धनुष्‌ शब्द हो तो उसके “व्‌ को बहुनि में “अनङ.? 
विकल्प से हो जाता है । 

पुष्पधन्वा = पुष्पं घनुः यस्यं सः ( कामदेव ) 

यदि श्नन्त में "जायाः शब्द्‌ हो तो उसके अन्तमं 'या'कोनि (ङ) 
ही जाता है । जानकी जानिः = जानकी जाया यस्यं सः । युव जानिः = 
युवती जाया यस्य सः । इत्यादि । 


(शेष बातें गुरु की खेवा करके सीखनी चाये । ) 


1 
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811 -कूष्एपचः, 811 01-021: शुक््लपन्तः, 1221101 देशभक्त 
ध0प्ला19४त्‌ जन्मभूमिः, 62 उत्साहः) ६0 पष्क श्रु, 
(001- शीतलम्‌ , {17४९1167 पथिकः, ‰2€}01५७--मुद्‌ 4 
९6--सम्मतिः। 
एशएारा8ए 7 

10 "€व्ए--लु. ( छत ); 18007 -- श्रमः) 4 प्रप ~ 
वसन्तः, {70 1886 -स्वद्‌--& ण€€1†-- मिष्टम्‌ 0 ० €-- 
दा 0" यच्छ, 4.0501४ 100 -- उद्धारः, पापत्यागः 76668568 
श्नन्तरालं, 7१0००16 मद्रः, 770 †{0&15?6---क्तम्‌, 21४ 
दोषः, (104५2210 शुकः, "{70ए--शिखरम्‌ , 7 
०4९7 दिश 71 श्राङ््‌ ( 210 ), 10202670 05--भयंकर 
ए'९९170द-- भावना, 70 ००९७८ कत्थ ए जि ( 5760 ) 
८460४ -धीमान्‌ › 2110४९1 ए--सुद्मततया; (10 &९९९¶ क्र 
1610 स्वी 07 श्ङ्की ( 21602 ), 10 2९6]6८--पिध्‌ 100 नि 
( ८760 ), 368801--कालः, 118{271$--तत्तणम्‌ , "1 
{1ए--पत्‌ 111 उत्‌ ( 7602 ), 240 पफ, अदिः) ८6२ 
९०९१६ --मयुरः | | 

॥ एरएपा58 8 = 

0 0०प्ा पूज्‌ , ` 11०६0086 नङ्कलः, {0 710 
४९०६४ रत, ^९४्०ण5--का्यारणि, ‰ 6९१ पारितोषिकः 
` , पए न्हम-प्रामः 70 60070914--शास, (02510-- स्यन्द्‌- 


198 | 


नम 7'0क]61--शाङुनिकः ^ 111--सेन्यम्‌ 12९94. 0 2111 
 मध्यरात्रम, 10 ४86 2 ९कु--ह् फ210 अप, 12 फ, 
02६--श्रजः । 
£ 22.788; 9 

0 १९७९7--यंज्‌ , 0 2०९.2400---परित्य॑ज्‌ ; 70 
110 ]--पा, -51108-- पक्षिणः, @162.42688--महन्ता) ५४ 2 
101 -योद्धा, (10 ]111--वध, 82४16 --सम्प्राय., 8०त- 
पसिः, 0 765706९४, पूज 2पा४--अपरयाधवः, {9 {01&1°्€-- 
क्म्‌ 110 ७2 &11106--दक् ए {1 परि ( 27€8 र ) 70 100४ 
लुर्ट, ("1-- तस्करः. 19 १९९०४ जय, (1४4. चरा ( 56- 
0 ), ` 10४1ल6-बश्प्‌ , ५ 28-06-78. रजकः, 9 फ 66४ 
11684 -- मिष्टान्नम्‌ ; .70 १०-- कृ {10 010 --्तिप, 4 7- 
10 छ--वाणः, 01784 पिपासा, 4 270 पारितोषिकम्‌ । 


५ 0 2 88 10 
 §ऽप््न्© प्रजाः, प्ऽकण्छा--स्वगे; ^11158}--आगमनम्‌ , 
0 24070--भूषं, #11&195--कन्या, (0 1628५ - हृष्‌ , 
पा 0181110 अवचना, 70 26100र८--सारि 7४1 छप ( 76. 
9 ), 47661100 - स्नेहः, 0702.16715 भूषणानि, 86दण्‌- 
{प1- सुन्दरम्‌ , -311801--उजञ्ञ्वलम्‌ , {0 ऽप्द््छपणतव्‌ ब्रु 
ष परि ( 160 ), 4.11: 150$--्रीर्घुक्यम्‌ , 76710&- 
हव्यम्‌ , ९,४९.५ -- पलम्‌ । 
9 078 11 
0 0#€--दा 0€170& - हविः, 10 2101069.86-- सन्त्व 
© ४0.&--नी 10 उप { 21682 ), 2870 -- मत्स्यः, (18. 
१९8 ~ गुहा, 70 €०तप९-- सह्‌, 1100687. नश्नता, 3 ९९६४- 
2७88 --माधुयेम्‌ , {10 0801०४४6 -- लुभ ( छिच्‌ ) 10 प. 
0 -पूर 1## परि ( "692 ) णिच्‌ , 36616 +--सुहृद, 
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3प०००९८--ग्रौष्पतु ;, 800 € -- कुञ्चः, (.6€[0€--लता, 
010 प पवित्रः | | 
22 ९2.158 12 
0 @०--गम्‌ , 170 8€6--इ्त, €711016--मन्दिस्म्‌ व 
9९7016--द्त, लोक ए व्‌ ( 2768. ) 70 111--हत्‌ 
11688662 -- दृत्तः, संदेशवाहकः, 19 69.60 गम्‌ ०? प्राप्‌ 
८६.05 --योग्यता, >€ 8108067 समाचार पत्रम्‌ , 10 018. 
९४818€-- किप &0141678 - सेनिकः । 
+ 02.747; 18 
(1९रऽ८--निपृरः, 10 104--ज्ञा, 6101066 - मुद्‌ (100. 
०९१ --श्राचरखम्‌ , €116--नन्रः, 86089107 व्यवहुरः, 
8166286 ~ वायुः, {0 870 -- तू तर, {0 35९64 - रुह, 
०५ --प्रतिज्ञा, ^४ 811 00818 सवीवस्थासु । 
1: 01218 14 
111867४ ~ त्रापत्तिः, 70 ¬69त्‌--पट्‌ , 110 ©1088--त 
( तरति), 10 छलम्‌ , ए 67100 परिभ्रमः 2001. -- 
निर्धनः, 3026--भागधेय, 1.20 --उत्सङ्गः, 110 817] --पत्‌ , 
&.170श--वाणः, {10 ८681046 -- बस्‌ , {0111016 €0९6-~ 
मोख्यम्‌ 16861 उपहारः, {10 610 फ--टृश--(8 88 
$€ ( दशयति ), 31688102 --श्माशीः, 1"0१€०९९ - 
धृष्टता । | 
13९ ए (1 15 
प 0068 :~~ "9 ए0प् 1176 102 814. 06 एवष. 
3९11610 ९688 07 1116 8006 1104. 8 0प्यत 06 †8.7812.- 
{€ ॐ 10110 58---“ मवान्‌ चिर जीषतु सुखम्‌?” 1 {6858 
। ` न018' 8000]1त. ८6 ४:82512४6त्‌ 10 लोट्‌ {071 07 39 
 श्शीरसिदः। 1.6४" 8180 6 {768.6त्‌ 116 186 
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0 ण-सुरभिः, 10 0686105 - नाश ({ सिच ), ¶00&प९ 
रसना, 010"ए- विज्ञयः *17४प€ - गुणः, (10 0181 - दण्ड, 
(1९169688 --धूतेता, दुष्टता, = 21080064 ~ खमूद्धि 
(015-- मद्रा, दए श्रथ 71 प्रं 21 अङ्‌ ( 26025 ), 
0 01] पुर, 101प"6-- चित्रम्‌ ‰708]0€८0प8 - संशरद्धः, 
1121190--आञ्रम्‌ , 1681160 --बुधः, "ए €{९"€-शएभप्‌ , 
उन्नतिः, 9. ४४--तिसेधत्ते, 1076--पाषारः । 

| 97६18 16 

^ 0१४६6 - सम्मतिः 10 50010 --भत्सं ( खिष्चि ), 
०१९९०१९6 -- भूष , कर॒ 111 श्रलम्‌ ( 2602 ), पिङ्1118-- 
गानानि, लाः णाद श्वश्रूः 10 016९ खण्ड, ए 
067-11-18क--श्व सुरः 79. 678111&-- पारयन्‌ । 

ए 77.187 17 

(10106066 - विश्वासः 27प060 ६-- मतिमान्‌ , 10 
व ( शोचते). 4.1867- क्रोधः 8211866 
वराहः । 

0 {07द०--स्घर फा वि ( एष्लीर ), 4.0 
श्रोपत्तिकौलः, 1127 ७६--श्रावणः, 10 &&† पस्था + 
उत ( 7607 ) ( उत्तिष्ठति ) 10 5४८ ए--इडः ए? अधि 
( 2160 ड ), 0 "06 स 0-- घुष्‌ -378110688 - व्यापार 
4 7101 -- आयुधः 0 516 ०--युष्‌ 10 एप$-क्ी <] 
2186-दआमास्मश्लाघा, 170 2211 2{€--ऋअ.न्दो लयति (06111866 
शमि (णिच्‌), 714€17 --उत्तमः 2108९11 - सम्पत्ति 9०&७-- 
ऋषिः, (4156--कारणम्‌ , 000 प८{--श्ाचरणम्‌ । 

0021158 18 

 70-0श्--्द्य, ा70ला-अ्रथवा, ष्च पृष्ठ, 10 

8४9.$--( स्था ) तिष्ठ, 819८8 -म्रह्य 3?०प.2.916--अनुक्रूलम्‌ ` 
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७7७60 ए -लुर्धः, . (11078 ~- कूषि, 10 ०४6 इन्त ए1{1 शप्‌ 
( 160 ) 8101 ए--शनेः शनः, 3110701 शछासान्यतया, 
12 हस्‌, छ106--सुसया, (70 €&20016-- द्य तक्रीडनम्‌ । 
0261586 श्न्यत्‌ किम्‌ ?०६०८७--लुख्टाकाः, 10 ४९९-- 
याच 5101 पत पऽ०९०--पतिः) 10 0-मध्यम्‌ । 
2 27.15 19 | 

1666010" गुरः, 10 "6}0146--प्रसन्नोभवति, €701- 
88707 --चअज्ञा, अ1देशः, 016८0 ए--विजयः, 8108118 
गानम्‌ ; 8004816 गायक: ("0 £ ०९2त--र क्त) 110 ० *€[1- 
नस, २.१ --वत्म, 2611010 प5-- स्वादुः, ^1018-- मिक्ता, ८1{-- 
गतः, 10&16-- न्यायशास्त्रम्‌ । 10 ८2.112.66--कृथ्‌ , + 0168-- 
वृकाः, 128411011872 -देशशकिः, {110 ९००१८७८ जि (जयति), 
10 1€80--प्रचार ( प्रचारयति ) 1057210 राजभक्तिः 
९०71९ स्त्रियो मनुष्याश्च । 
एए 52 20 

-4.77€---अनन्तरम्‌ ; 6815 81--उत्सवः) (0 2800010- 
022 ए--गम्‌ 16} सहु (27690) 82676 पर्चित्रः {19 
प्ट ज्र ( ब्रोटयति ); (0967 च्ध्यायः 0281४९1 - 
राजधानी, 6712 नपत<--छरतज्ञता, 812.१९--शुरः 70 € 
राज्यम्‌ , 1)60४-- पराजयति, [17600100 -- दिशा (प ° 
कृत्‌ ( कत॑यति ), ऽपर ल्<ऽ--प्रजाः, {10 108{व्ो--श्रभिषिच्‌ 5 
परपऽ :3---यथेव, 2 2}61-- निष्कास ( णिच (12586156 .) 
` .4.2.171600-- भवनम्‌ , 5000- वरः । | 

13718; 21 

€०1॥6-- पट्‌ , शा ष 10 16 71010108 -- ब्राह्यमुद्ूतं 
 ए79्--प्राथेना, 70 ०७०४-- ताड (ताडयति) 10 10110ण- 
` अलु ( अनुरति ), 110 6789 --अालिख, 81111 बुद्धिः, चातु- 
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यम्‌ › २९910 - पारितोषिकम्‌ ,- प 11-- नरकः) %088688101-- 
अधिपत्यम्‌ , 11087226 --श्रवतारः 0 ©1088--नरति, {0 
11087876--भ्रुच, ०? त्यज ( त्वजति )) प 8.९ ग्ड यत्‌ किच्चत्‌ ; 
प "७--कयोरम्‌ , 70 02.2130--निवषेस (शिच), 21641€-- 
देशः, आज्ञा, 17प16८४--तीत्तणम्‌ , {170 €र0दण8-- 
निबोप { रिच्‌ ) {0 ९08{7प९४--रच्‌ ( रिच्‌ ) | 
॥ > ६.4857 22 

0 01 चाप्‌ 111 प्र (प्रप्नोति) ०२ लभते [)10118-- 
पिवति, ए0168{--वनम्‌ , 866 दश्‌ ( पश्यति) 70ए--शिखरम ; 
80141673-यामिकः 111015#67---सचिवः (1211128 €--यानम्‌ , 
0 €ताथ१४७८--स्घर, (70 #€€--हद्‌ ८ गदित ), 0 
10001{7---खार्ह्‌ 872.16.1--राखा । ⁄ 

र 718 28. 

एर 0्लातो{र--चरम दशा, (ष ४्र<-- संयत, {1 फ116- 
युग्म ८ नङुल-खहदेवो ) ४७1० प४--श्रार्चय-करम्‌, ?'€2-- 
कायम्‌ , 0168{-{21160--हतप्रभ, 07 च्युत किरीट, प्प1112.- 
{10 £ --श्रपमान जनक, 1001061४ --घटता । 

| | 2.2९ 7.8; 24. | 

ए€कप्घ्०पञ--सुन्दरम्‌ , 2९0001101181--परिपूरियत, %01- 
८लार९--विचारयति, 2618०९५ 6--अनुर्‌ष्‌ , 2९.151 6४-- 
आतताई, 1170101 8४1 --विजित रुपेण । ६181160 प81र - 
धार्भिक तया । 

(858 28 


0 0061--पूवंतन, ९1] »१€९186त्‌ सुष्ट्‌ श्रधीती, 0012- 
082107--सह चरः; (नप &--खगया, =` 16700 अद्ध, 
९पणः86--शाप, 0+16प--माषते । 60 ~-- युक्तं । 
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> £ (118, 26. 

200०8." --सन्राद्‌, 0 71०९--क्तिश , ( किलश्यति ) 
3808 6 2]--यज्ञिय, 1० ताएप+०--्ायोद्धम्‌, आह्वातुम्‌ , 
© ५ -- ससा 

0) 017 27 


70171९4 अध्युषित, 1176४९0 -संक्रान्न, परिपणे, ८410 
धप २॥९-हुतमाग्या, दुमगा, ६571 प्--त्ाश्रमः, 1264 देवता, 
16814122 उ--चधिष्ठानच्री, 456८४10 -- कंखानसः, 

10९ 1187 28. 

धनात ग ए््मल~-युद्ध चेत्रम , 10 ए1001८4 ४6 --समथंनम्‌, 
प्रसाणीकरणम्‌, निदेषीकरणम्‌, (ऽप €ा--श्राक्रामक, आततायी, 
वाधु पिक, प ९11&८--उत्तराधिकार, ^ ९०1३ -- पीड़ा, 12181- 
€. --रस्ल्लङ्कनम्‌ , 1700३6९0 --श्रासञ्ञित, अभ्यारूद्‌ । 

> £; 29. 

1100 -सिह्‌, 4.01 818 -- पशः. {680८6 ~- प्रतिध्वनित 

०६ गज्ञन, 3110 8717160 ~ साहसी, 1681 -{11९€-- 


च्व्रान्तरे | 
र £: 89 


08४-- समुदाय, [2158४१८ -- निवा स्यति, 518९ ८<7-- 
हन्‌, 4@&071810& -दुखित 
१2.188 31 | 
81110 --श्न्धः, नेचषहीन , 1010€7#र-- सम्पत्तिः, -68- 
021८--हताशता, -4.0802111&--निवृत्रः, ६65०४९4 --पुन- 
रवाप्रवान्‌ , 07080611 ए--~अभ्युदयः | 
2 27152 89 | 
211800--कासगारः, 70०8 - अनुचित । 69 ४11#5 --अप- 
साधी, 2018086--्ररिः 69807 --कारणम्‌ । -^198*-- हन्त ! 
4. £9पा८० ०५४४५९१ - एक दोष निहवे द्विगुणो दोषः क्रियते । ' 
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¬ ए 33. 
7221166 ~ सहाभहिमा, 21046--दपंः, 5111166 --चतुरः) 
{05180415 तत्कणम्‌ ; 0119 ~ शलः, {८०१८7 विद्‌ स्पातः 
0 238; 54 
4711014 -पीडथितुम्‌ ›, "€0068-- कार्षः, 3८प४€8-~ 
दन्दशुक-, 118112९7 -- द्रौ री । गोभक्णस्थली, गवादनी । 
01 9, २18; 38. 
(10पा्ठा--च्रास्थान द्स्यः. ०४९1४६1्८--व्रासद्‌, पश्च 
दागत्य संगतः, 511४6 -- रजतम्‌ , 1)७1&1--कपा, 8478210 -- 
व्यवसायः, ९0०2810 €7--विचार्णम्‌ । 
एर 1187 36. 
168--परिदासः, 1{801671{--धृष्टाः) 11180 061४-~ 
दण्डः, 4 11€008718--ग्रं गर्कः . 712.+€---पाच्री, 1810<-- 
उ्यक्त. 
१ > (15 37. 
11000110 -- चन्द्रिका, उयोत्स्ना, 106-9270-द्रात्ता- 
मस्डपः, ©"21068--द्राक्ताः, 4110164 --उर्लवतेस्म, 2"€४6064--~ 
मिषः, परम्‌, चदय, 30०प--श्नम्ल । ५ 
> 10.188 38 
7118 -अङ्‌ गुलीयकम्‌ ;, 101९0 --लदंम, उपहार, 1.2.1:6-- 
सरः) 86110886 -- आश्रमपदम्‌ , 186०8216 --हतवबुद्धि.विमूदः; 
नष्ट चेतनः, प्रत्यादेशः, ००५८८ प्रत्याख्यानम्‌, निराकरणं 
| 12; 616; 59 | 
 #0पठण--कालः. 0 रना--निवासः, 20प्--पातनम्‌, 
14756 --विचास्णम्‌, 1218180९ - त्रायात्‌, (000 ०च100-- 
सह्‌ चराः, सखा, सतीथौः, €2८थप]--शान्व । 1218770168-- 
शिष्याः, 1086718 2.06-- जडः, 
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ए 115 40 

10 0110--पा, {0 ©071101#-- कृ, ‰€1$~--एव 19 
०१९०१९--नी 1४0 निर्‌, 0 ष्छएणाव््--भत्स , 170 1 पद -- 
हस ^10८0-- उच्चः, {0 06718 प76-- निन्द्‌, {0 881४6 
मुम्‌ । 

¬ 77188 41 

2€121100-- सम्वन्धी, न पत€<०--न्यायाधिषः ( भाव- 
प्रधानम्‌ ) ९8.०१० श्रमन्‌ , {10 ाप्{€7 उच्चारयन्‌ , 
-[ 0०५४- उल्क, 11--पुच्छम्‌ , ९ 6811४1८श--उत्सव । 

72 00.167 42 

-^.040८2107--पूज्ा, पत 29४11 र-- शीघ्रम्‌ , 10 ०प०4-- 
पूणं ए711 सम्‌ , 70 "0वा-सिहनादं कयेति, 110 160९ 
दिश, 7} उप, (०ल11200--शमनम्‌ , सान्त्वम्‌ (प 
एप्ध6-- करः, 8928८110 06-- यज्ञः, .4.{0161160810118~- शङ्काः, 
0 6001406 रिलिप्‌ ४0 श्रा 0 ५००7 क्४प] +€ नन्दू-- 
क) अभि } 70 1188 चुम्ब, 10 त189]0ए6€्-- धा 1 
तिरस्‌ 8801196121 08--यूपः, 70 {6--श्रम्‌ प परि । 

। 00.168 45 | 

परऽ समाचारः, {10 प्न -दह 10 एप्-कौः 
1014 - न्यायशास्त्रम्‌ , 201108010ए--द्शनशास्त्रम्‌ ; {2106 
जातिः, 0106115. पुरा, प्रथमम्‌ , (08 ब्रहस्पति 
वासरः, {170 31110 -संज्चित 70--उ्ेश्यम्‌ , ल्यम्‌ , 
(0102.5{र-पाविन्रयम्‌ , 790 110ण&)2-- कृष 0" लिख्‌, व 
80 -- वप्‌) 
| | 73 76.118 44 
| 76805 ~- लुब्धः, १९7 प्रति) 8074-- बन्धनम्‌ › 

॥९8४~ परीक्ञ. , 1/०प8७--मूषकः, पा &0०प--्रतिवेशी, 
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20201 -- सुरभिः, 110 010 वह, 2243810 0--वासना; 
(0001 - अपतित्रः । 
0, 188 45 | 
2€81"€--एषंणा, ^ ८९८०770 तदनुसारम्‌, तद्त्‌ , 
11861ए-- कष्टम्‌ , 1०१८8४८} - शिल्पकला, 192 ए-- अलस 
62105 - दष्यालु मत्री, 2०8५1200 --काकषणम्‌ , 
ए16&०प-विशालम्‌ ०" ललितम्‌ , ०८14 --श्राद्कतिः, 0060106 
अपराधः, {10200 ~ सम्मेलनम्‌ ; सन्धिः, 20861 ललनाः 
नप्ा९ङ़ ~ स्सयुक्तम्‌ , 40४679४ कष्टम्‌ , 4 »0५8100-- 
यापारः, कायम्‌ , २.2.8८2--नीचः | | 
> 0 (-182 47 
16 --धिक्‌ (110661178.016 -श्रञ्ययम्‌ ), 8611 1161681 -- 
स्वाथे, 1" र1ऽफ-दष्टिकोणः, -2120011681--श्रासुरभाषवान्‌ , 
1061680 -- ललामः । 
22 0188 4; 


(1212101#$- क्लेशः, 10 ` 0078 8ए18.6-- अभिनन्द्‌; 
1९8१८ -उपाधि 06187 0० प्०४क-- विदेश ४५ 
1111021€-- शूले रुह 711 अआ, 310061-70-15ण - श्यालः) 
6९९60 --अदरणीयः, 27162411 --व्याजेन छलेन,(1॥$- 
नगरम्‌ । 

९ 615 48 

801 धृष्टः, 1" 70०५664 --श्रागम, 8प61$-- निश्चितम्‌ , 

70 108€--नश्‌ › त्यज्‌ , ( णिज्‌ ), 4९०९] रह्नम्‌ । 
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; प्रत 9880612८ --सस्पकः, क्‌ 104 प्न्व्‌ 66८6266 
 `मुखैः, 26406-णम्‌ ए परि, 80६ --कटोरम्‌ । 00 -- 


॥ २०२ ] 


{शलासतंघः, 7013610 प--विषाक्तम्‌ , 00561४९ विधानम्‌ , "धाः 
71 वि. 7० व6- मरणम्‌ , 8९615 सेवा । 
>, 0,7.76 50 

1704 -. द्पयुक्तः 6९४८5 ४ ९९{--ऋअम्रतवत््‌ मधुरम्‌ , 
67066 ~ भन्तः, ०9४8 -- पित्रो, (10 101९286 ~~ 
मद्मन्तकर्णम्‌ , उन्मन्तीकरण, \४ 01111688 मूल्यरहितः; (10 प्प0- 
8110 -- आज्ञा | 

¬+ {111 ६) 

"1710 8९९--रक्ञ. ८6० --ल्ेखनी, 210 प७- धार्मिकः, ग्‌ 
8१९३४ ~ ज्ञा 1 प्रति, {1700८€0४--निरपराधः, 667 
हरिणः. 8८022 ~ वरः | 

102 218 5: | 

१907156 -- क्तम्‌ 10018706 - अज्ञानम्‌ , प108{ ष; 
जिज्ञासा 16576५४ ८11-- दरेण, 10 18.006 --दोषी ( दुषं ) 
70011110 &--उ्यथेम्‌ 36१्७.श--श्रनेकानि, 26199 
चिरम्‌, 8000 ~ शीघ्रम्‌ , 7670022 -राक्तसः । स्पष्टमन्यत्‌ । 


हिन्दी-विभाग 


( विशेष ्रष्टञ्य --तस्सम शब्दों के पयीयवाचो संस्कृत शब्द्‌ नदीं 
दिये जायेये-- केवल उनका लिङ्ग बतला दिया जायगा } , 


अस्यासि १ 


तरक्षम शब्द--दईश्वर ( पु*० ), नगर ( न० `, चोर ( पु ), थन 
( न० ) मचुष्य ( पु2 ), सुनि (पु०); कसल (न); कल ( त )) 
पुस्तक ( न ›) कृष्ण ( प० ) । 

प्रणम करना = नम्‌ ; जाना = गम ( गच्छ), चुराता है=द्ं 
( ह्र ); बाघ = व्याघ्र (प०), खाना- खाद्‌; लड़को = बालक 
(प०); पानी=जल (न), पौना=्पा ( पिव), जंगल--वन 
( न> ); रहना = वस्‌, भरा = श्रमण (पु ) पेड़ = वत्त ( पुः०), 
तोता = शुक ( प° , देखना = दश (पश्य ) गिश्ना = पत्‌ , पदृना = 
पठ, राम = रसाल ( पु}; नकर = सेवक (पु) ज्तेजानान=नी 
( नय्‌ ) घर = गृह { न> ), बन्दरन्=कपि ( पु ) । 

| अस्यास > 

तत्सम शब्दृ--सिह्‌ (पु), मूख (पु); वेद्‌ (पु); संम्राम 
( पु०); देवदत्त { पु2); मन्त्र , पु० ,, शिव ( पु०); राम (पु) 
करुषक (पु „ अन्न (न) । 

धूमना = स ( सर्‌ ) भाव = तत्तव (न), नही=न (अ० 
 सममना = बुध्‌ ( बोध ), शच्च = अरि ( पु ), जीतना = जि ( जय्‌ ) 
पैर = पाद्‌ ( पु ) चलना = चल्‌ › पूजा करना = यज्‌ , बुद्धिमान्‌ = 
बुध (पृ०), निन्दा करना= निन्द्‌; श्माज्ञा=श्रदेश (प°); 
छोड़ना = ( त्यज्‌ ), पिता = जनकं ( पु० ), मिठाई = मिष्टान्न ( न° ) 
देना = दाण (यत्त); प्रातःकाल = प्रातर्‌ ( श्र ) बाग= उपवन 
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(न० ), घोड़ा = अश्व ( पु ), सवार = अश्वारोह ( पुः ), गोव = 
ग्राम (पु०), सिल्लक=याचक (पु); मेदानन=क्तेत्र (न), 
दौड़ना = धाव्‌, रखना = स्थात्‌ ( स्थापयति ), जा 1 = जीव , श्राग = 
अग्नि ( १.० ), जलाना = दह्‌ । 


अभ्याप्तर 


तत्सम शंब्द--बीज (न) मित्र (न०), दिन (न), पुत्र 
( पु० >), किं ( पु ); श्लेक ( पु ० ); सूयं सारथि ( पु } | 
पहाड़ = पवेत ( पु० ), उगना = रह ( रोह ) खेत = चेतर ( न ), 
याद्‌ करना नखर (स्मर), कटँ=ङ्कत्र (श्र); टठहरनान=स्था 
( तिष्ठ), बोक= मार (पु०), बुलाना=्ा~+दे, राजा= भूपति 
पु); प्रशंसा करना=भ्र+- शंस्‌, तलवार खडग (प्‌०), 
हाथ = हर्स (पु०);कर (पु०); सुयंन्रवि (पु०) योधा 
योध (प°), ठाना = वह, चहना = श्रा + रह , स्वामी = अधिपति 
( पु० ), पीदे-पीडे चलना = अलु + स, छोटा भाई = ्रजुज । पु ); 
गडा = कलह ( पु = ), पसतन्द्‌ करना = इष॒ › रुचः कहना = वदू । 


अभ्यास ४ 


तत्सम शब्द्‌ = मीष्म (पु०) रोग (पु०); श्राचरण (न) 
दर्ड ( प्‌*० ), वखन्त ( प°); सभा (ल्ली०), दुःख ( न०), पाट- 
शाला ( ज्ञी); ऋषि ( पु० ) ध्यान (नर) | 


सन्तुष्ट होना ~ तुष्‌; क्रोध करना = कऋ.ध्‌ ; मोर = मयुर ( पु ) 
 नाचना = नत्‌, तालाब = तडाग (पु ), सूख जाना = शुष्‌, लोभ 
करना = लुध्‌ , दवा योग ( पु०), च्रौषध ( न०); नष्ट होना = नश 
` ( श्रधिक--प्रचुरम्‌ ( वि०); बिना=विना (अ), शान्त होना= ` 
शम्‌ ( शाम्‌ समुद्र = सागर ( प्‌०), चच्चल होना च्म, वेश्या= 
गणिका ( सीर ), पढना = पठन ( न° ), थक जाना = श्रम्‌ (श्राम्‌ )। 
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अरस्याप्च ५ 


तत्सम शब्द = वचन (नि०), दुष्ट ( विशेष्यादुस्ार ), खल्नन 
( पु०) वंद्य (पु०); पीडा (खरी); राजपुत्र ( पु°), उपदेश 
(पु ); अपराध (पु०)) 

प्रसन्न होना = तुष, मेम करना = रिनिह, छोटा भाई = श्ननुज (पु) 
गले लगना = चा + शिष्‌ , त्मा करना = त्तम्‌ कलाम्‌ ) चिडिया = खग 
( पु०); चटका ¦ खोर); बचा =शायक ( पु"), पलना = पुष्‌, 
धनी मटुष्य = धनिक ( पु" ), घनाह्य ( पु"); लोम करना = लुम, 
गमी = च्रातप ( पु °); मूच्छित होना--युह , नौकर = सेवक, प्रेम 
करना - स्निह्‌ , पालना = पाल, श्र ( भरति ) । 


अभ्यास & 


तत्सम शब्द्‌--बाण ( पु ), मोक्ञ (पु ०), गुरु (पु'० ), शिष्य 
( पु० ); संसार ( पु० ); आसन ( न० ; 
बादल = मेव ( पु" ), सीचना = सिच्‌ ( सिश्चति ), भवेश करना 
न्=विश्‌, फेकनां = सुच्‌ । (मुच्च ), चाहना = इषं ( इच्छ ), किसान = 
कृषक ( पु० ), हलहल ( न ); श्राङ्गल ( न ), जोतना = क्ष, 
उपदेश देना = उप +िंश, मन्दिर = देवालय ( पु० ), छोडना = मुच्‌ 
 , ( सुच्छिति); कम्डार = कुम्भकार, ( पु"०), घवडा--घषट ( पु°) 
बनाना = सज्‌ , खेल = क्रीडा ( स्त्री ), खेलना (न० ) चुना = स्पश , 
संन्यासी = यति ( पु" ), पृ्ठना = मच्छ ( च्छं ); शिर = शीषं (नर), 
तैठना = उर + विशः आज्ञा देना = चा + दिश, आज्ञा = चादेश (पु'०) 
विधाय छात्र ( प्‌० ); शिष्य (प )। 


अअभ्वाक्च ७ 


ध तत्सम शब्द--कवि ( पु०.); व्याध (प); परिश्रम (पु०), 
, तिथि ( पु"० ) शलोक (पुः ) 1 ए 
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पूजना = ्च्‌, दण्ड देना = दण्ड, धोना = ज्ञल्‌, ( क्ताल्‌ ), 
चुराना = चुर्‌ ( चोर ), सताना = पीड, सान्त्वना देना = सान्त्व्‌, 
खाना = भक्त, द॑डा = दण्ड { प्‌० ) विलाव = माजार (पु०) मारना 
= ताड , वणन करना = व्ण ›, गिनना = ग्ण, दरू दूना = मागे, प्रसन्न 
करना = ग्री ( प्रीण ), , गहना = अलङ्कार (पु ० ) शरीर = देह (प्‌*०), 
सजाना = भूष, धोना प्र + काल, वणेन करना-- वर्स! ( इस अभ्यास 
मे घब धातुश्रौं के अन्त मे श्रयति जोडो-जेसे-अचं + श्रयति- 
सचयति ) । | 


अभ्यासः 


तस्स सब्द्‌ = उ्याकत्ण ( न ), च्भ्युद्‌य (पु); कल्याण (न०)) 
विम्ब ( नत), शुक्त पत्त {पु} ज्ञान (न), भय (न०)देश,. 
प° ) शअर्षत्ये (न°); कत्तन्य । न= ) शिक्त (पु०); छात्र (पु०); 
अकाश ( न° ) 


पदूना--त्रध्ययन ( नञ ); आरभ्म करना = आ +-रम्‌ (म्वा) 
साथ = सहाय; खेलना = रम्‌ । भ्वा०), लद्नान=युध्‌ (षिवा ), 
द्यानन्द्‌ मनाना ~ बध ( वधे. ) (भ्राजक) हता = पचन. पु), 
मोका वेग ( प्‌ˆ०) हिलना ~ कम्प (म्वा० च्० ); साधारणतः= 
मायः (अ० };, यन्न करना = यत्‌ ( भ्बा० अ० ); पुरस्कार = पारि 
तोषिक्र (न>, पानान=लम्‌ (भ्रात आर) कोपना =वेष्‌ (म्बा 
अ० ), सिपाही = सेनिक ( प ) प्रेम = स्तेह ( पु ), सेवा करना- 
सेव्‌ ( भ्त्रा० श्रा०), मानना = अनु-रूध ( दिबा० श्रा ¦ कभी 
कमी = यंदा-कदो ( श्र ), कर्हिचित्‌ (श्र), भाषण करना = माष 
( स्वार श्रा ) माद = सहोदर (पु) गुरु=श्ध्यापक, आचाय 
(पु०) श्राद्र = सम्मान (१०) अशा करनाच=श्चा~+शास्‌ (म्बा 
 श्रा०); तारा =नक्तत्र (न०) चमकनान्यत्‌ (द्योत्‌) (भ्वा० 
 ्रा० ); मरना=म (सिय) (तनादिन््चा०)। ` ध 
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अस्प & 
तत्सम शब्द- शिखर (न ), मुति (प) अपराध (पृ०)), 
चरत्य ( न ), गुण (१०); गायक (पु०,, मोत्त(पु०), सेनापति 
(प्‌-० ), सेनिक ( पु*० ); भोजन ( न> + पाप (न ) दुःख (न )। 
राजमभवन = प्रासाद (पु०), कोौञ्मा= काके (प्‌०), उडना=डी 
( ङ्य. ' (भ्वा० अआआ० ) क्षमा करना त्तम्‌ (भ्बा० आऽ), सीखना = 
शित्त. ( भ्बा० श्रा); होना = विद्‌ दिवा अआ), फूल = पुष्प 
( न० ) प्रसून । न ), प्रशक्लषा करना = श्लाघ्‌ (म्बा० आर) 
मिठाई = मिष्टान्न \ न० }, चखन। = स्वाद्‌ (म्बा आ ) गीत = 
संगीत ( न० ). च्ाद्र करनान्चा+ह ( ्राद्विय) ( तुदा० ्रा०); 
श्रादेश करना = आ + दिश ( वुद्‌ा० उः? ), भिखारी = मिल्ञुक (पु*० 
मौँगना = याच ; भ्वा० श्रा ) उत्पन्न दोना जन यति, ( दिवा० 
श्रा० ), तलवार = खङ्गः (पु०), नाश करना=नि-+ सूद्‌ ( निषूद 
चुरादि आआ० ); उत्पन्न होना = उत्‌ + पद्‌ उत्पद्यते ) 
श्रस्यास १० 
तत्छम शब्द--दिरण ( पु"° कायं; ( नर ) च्रलङ्कार ( पु). 
जीवर ( पु ) नदी (स्त्री `» स्थ (पु) 
मेवला = नकुल ( पु ), सोपि सपं ( पु०); मागा जाना 
हन्‌ ( हन्य ) ( कमवबा० } देखा नानान्दश्‌ ( दृश्य ), प्रानाः 
करना +श्र्थं ( चुरा९ श्रा०); उपदेश देना = उप + दिश ( वुदा० 
इ० , बिल्ली = माजरी ( स्री ); बकरी = अजा ( स्त्री) ।. 
द्भ्यास ११ 
तत्सम शब्द्--श्रषराध (पु०); न्याय (पु ०) 
कुत्ता-सारमेव--( पु" ) पीना = पा ( पिब्‌), गिनना = गणः 
जानना शअरवगम्‌ । दोना = स्य॑ज्‌ ( भ्बा० प); महिमा = महत्त्व 
( न० ), लड़ाई -युद्ध ( न), अच्छा व्यवहार = खदाचार ( पु°) 
यात्री =पथिक (पु०); हराना =प्रय+जि (म्बा० ब्रा) 
धोजी = रजक, धावक (-पु० ), कपड़ा = वस्त्र ( न० ) । 


| 08 | 


अभ्याप् १२ 

तत्सम शब्द्-प्रजा (स््ी० ), आज्ञा ( सी ); नारद्‌ ( पु०), 
स्वगं ( पु०), सखी ( स्त्री ); हरिणी (स्त्री); कन्या (स्त्री) 
शोभा ( सीर ), श्रज्ञा (स्त्री), म्ला (स्त्री ), सेवा ( स्त्रीः 
शोक (पु), दासी (स्त्री), पुत्री (स्रोः), पत्री ( सनी 
पाटशाला ( स्त्री? ); हव्यं ( न ) । 

कहानी नका स्त्रीर ), युत्त =प्रमदा (स्त्री „ करडा 
करना = क्रोड ( भ्रा १०), श्माना= आगमन ( न० ), समय = बेला 
( स्त्री); स्त्रीरत्लना (स्त्री), नाच = नद्य (न०), यात्र 
पथिक { १०); सन्दू म = पेटिका ( सरीर), मंजूषौा ( स्त्री), माता 
जननी (स्त्री), दुर करना=श्रप~+ह (भ्बा०्ड) रानी=रज्ञी 
( स्त्री० ), शोभित शिया जाना =श्रलम्‌ + ( कमवा० ) सजना = 
भूष । पीदा करना = श्रवु + धाव्‌ प्रसन्न करना प्र-सद्‌ । 

. अभ्यास १३ 

तत्सम्‌ शब्द्‌ = इन्द्राणी † स्त्री ), नम्रता ( स्तीर ), कैकेयो; 
, छ्राया ( स्त्री ), देवता (पु>), इच्छी ( स्त्री० ); लता ( स्त्री )। 

स्त्री = पन्नी (स्री) भाया (स्री ) परति=रमण (प०); 
वर्लभ ( प० ), मद्धलियौँ = मस्स्य (सं), गुफा एः हा ( स्तरी० ) 
केन्दण (स्त्री) धृष्त =श्॑शिष्टना (स्त्री० ) पीले चलना 
श्रसु + गम्‌ (मभ्बा० उः>), भिस =माघुयं ( न० ); बचन =वाषी 
(स्त्री); ्चौदनी=कौमुशी (श्री); भनभ=चित्त्‌ (न०), मोह 
लेना न्ह (भ्बा० ० ) चद्ाननशिलां ( स्त्री) बेठना=उप~+ 
विष्‌ ( तुदा० १०), देवतां =दैव ( ०), परा होना =मल्‌ं (भवा 
प८ ) मंडप =मरुडप ( प्‌*० ); वि्मीर करना न= वि + हर । 


अभ्यातत १४ 


दरसम शब्द्‌ -वषं ( न० )# दू (पु ), पुस्तक ( न ), कविता 
(स्त्री °), कृपा (स्त्री>), पुस्तकाकय्‌ (प °), समोच्छर-पत्र (न०) 1 
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बनारस = वाराणसी ( स्त्रो); शिवि का म॑न्दिर = शिवालय 
( प्‌'० ) वापस =नि०्+वृत्‌ ( म्बा आर ), पर्हुचनान्डप + 
आ-+गम्‌ (स्प्रा पठ) लाना ~+त्ी ( भ्बा० इ० ); सब 
जगह = सवत्र ( अ ); कविता=काव्य ( न ); बकुत=बहू 
( वि० ); बर = वर ( पु ), गहना = भूषण, सोने का = सोवरणंम्‌ । 
अभ्यास १५ 
तत्सम शन्द्-शिष्य ( प° ), परीत्तक (पृ); दशन (न०) 
वनाना = खज्‌ ( बुदा ° १० ), भेजना = प्रेय (प्रेरणा ०), पहचानना = 
अनु +-स्म ( भ्का० पठ); प्रस्थान करना=्र~+स्था । भ्वा० श्रा ), 
शेर सिह (प्र), सुन्दर खुन्दरी (स्त्री), परीता लेना= 
परि +- ईत ( भ्वा० घ्रा , आनन्दित दोना मुद्‌ (भ्बा० च्रा०); 
बनाना = रच; आराधना करना = भज 


| अभ्यास १६ 
तत्सम शब्द~--प्राण ( प० बहु°), भयङ्कर (वि०), कामदेव 


(पुः०)) मधुर (बि, वादिका (स्त्रो); गोपी (स्त्री) यज्ञ 
 (षपुठ)। | 


मील = सरसी (पु) एक समय=एकदा ( श्र ); देना 


( प्रदाए ) = स्यज्‌ (मभ्बा० १०); धोंघला नीड (प) कुलाय 
( पु० ) जब = यदा {अ० ), चायो ओर = चतुषु दिख, फैलाना = 
व्यापार्यति, तीसरी = दरतीयं (ति०); रश्ख रने ( ५५) नयन 
( न° ); रखना = स्थान (प्रेरणा० ) ( स्थापयति ); निद ध्यना= 
शभ्रधि +क्तिपि ( वुदा० प०)। 
रस्या १७ 

तत्सम शब्द्‌--दीन ( वि° ); पेवृक ( वि ), सम्पत्ति ( स््री०); 
संमाम ( प० ) आशीकीद्‌ ८ पु० ) धृष्टता ( स्त्री ) उपहार प्‌*० । 
„ आज = शरद्य (श्र), नावन नौका ( स्त्री ) गंगा = जाहबी 
(स्तीर); गगा (स्त्री); पार करनानव (तर) (म्बा०प० 9 





ङः 
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शिकारी = व्याध ( प्*०), आखेटक (प), गोद्‌ = क्रोड (न०) 
श्रङक ( पु० ); धृष्टता = अविनय (पृ०), दिखलाना = हरा प्रेरणा०), 
( दशयति ) लाना =अआ-+ना) 
भ्यास १८ | 
तत्सम शन्द्--अभ्युदये (प्‌), परीक्ता . स्त्री), स्तीणं 
( वि० ) | 
गाय = गो घेनु ( स्त्रौ०); जीभ = जिह्वा (स्त्री ), रसना (स्त्रीर), 
सच = सत्य ८ न° ); चावल = तन्दुल (पुर) प्राथेना करना =प्र + 
रथ ( चुरा० अआ०); बुलाया जाना आा+हवान) (प्रेरणा० ) 
भरना=प्र~+पर (चुरा० \ बन्द्‌ करना (ओँल) =नि+मीलः 
( भ्बा० प०), देना=प्र + दास ( भ्वाठ प०), द्वारपाल = दौश्रारिक। 
श्रभ्यासर १६ | 
तस्म शब्द -पराक्रम (पु), षेद्‌ (-प८), अभीष्ट (वि०) 
पदाथ ( प० ); महत्त्व ( न / तकशास्त्र ( न° ), सिद्धान्त (प°), 
गत्के (प०)) | 
कष्ट = संकट ( न ), व्य॑षन्‌ ( न> ), तालाव्र = जलाशय (१०) 
म्याला = षार ( ०) । 
अस्यात्र २० 
तत्सम शच्दृ--श्रिपत्ति (स्त्री) दीपक (पु); बल (न°). 
साधु संगति { सतरीर } | 
बार = श्रापण (पु); उठना= उद्‌ +-स्था (म्वा० श्रा) 
( उत्तिष्ठति ), कंचुकी = कंचुकित्‌ ( प्० ), सूचित करना = सुच्‌ 
( चुरादि० ), जलाना = दीपक इत्यादि ) दीप्‌ ( प्रर्णा० ) युजा =` 
बराह { पुर), चत्रीया = चत्रियं (पु०),. बड़े गुरुजन (पु'°) मूलना = : 
बि-+ स्म॒ (भ्वा० १०); निष्कार्सन निर्निमन्तम्‌ ( अ); धयं 
रखना = श्वस्‌ + श्रा + श्वस्‌ ( श्रदा० पठ }) | 
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ध महाय सास प्ररणीनम्‌ । 
£ १, स्थम व्यायाम ५ 
= लेखङ--ध्रारे. मर धामन भापाल उष्वरेपे एम.ए. £ 
< उक म्रन्थ का सम्पादन मृ लेकर धररत्‌ टिप्पणी सनि = 
ॐ कियाद) माथ समृत पुलक फा सामो, भत्रं स श्रसुव्रष््‌ भी 


दथा गया ह} पयात्‌ एक सार्मासिन्‌ भुयिका गदी महै 
मूर +) 


कि 


भा भात प्रसास 
२. प्रंयरात्रप्‌ 
४९द - प्राक्स वामन मापात उथध्वररेय एल. प्‌, 
मूल पुस्तक मे महाभिार्तके पएक्र॑गका चगल । दती दौ 
लेकर दिप्पसिथां के साथ हिन्द्र तथामी से प्रतुद्‌ तथा 
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एक विस्तार-पूत्ंक भूमिका दी गदे, मूल्य १।।) 
= महाकवि भासि कृत 
ह ३, प्रतिज्ञा य गन्धरायण 
< खथ्पाद्क--प्रकेसर कामन गोपाल इध्वंस्पं एम. ५ 
र दस पुस्तकका भी एक डृदत भूमिका के साय गम्पादत किया 
< गयाहै। साथदी रमज हिन्द मे ्ुवाद्‌ भी रिसा है। मूल्य ९॥।) 


६ ४, संसृत परीका प्रमाकर 

& लेवक--साहित्य शियेमसि पं धिद्याधर शास््ी गै. रए. 

5 इस पुस्तक मे संन मे व्याकरण सम्बन्धी सम्पूरं मिपो 
का संदिप्र स्पे ज्लोत कराने काप्रयासि प्याह । पुम्नककी 
& स्वना चातो के दृष्टिर सेकीगरेदहै शरोर यथासम्यव परस्यै 
: धिषव छो ्षरल किया यया मृत्य 1) 
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